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श् 
९५९ 
संपादक 
मिथिलादेशस्य-चौगमानिवासिना 


सिसईस्थ-सन्ततुलसीदासविद्यालयाध्यापकेन - 
ज्यौतिषाचार्यपण्डितश्रीसीतारामझाशर्मात्मजेन 


ज्यौ, आ. श्रीरूपनारायणशर्मणा ._ 


प्रकाशक 
सावित्री ठाकुर प्रकाशन ' 
स्थयात्रा चौराहा, वारांणसी-२२१०१० 
ब्रान्च - के. ६७।८२, नाटीइमली, वाराणसी _ 
दूरभाष -- रथयात्रा : सरष७३०९, नाटीइमली : इ२५७६०९ 


॥ 


. मूल्य : ७०/- रुपये 


सन्‌... क्‍ क्‍ 
' २०१० मुद्रक : सावित्री प्रिन्टिंग प्रेस, वाराणसी। 














आऑक्कथन 


सिद्धान्त - संहिताहोरारूपस्कन्धत्रयात्मकम्‌। 

वेदस्य निर्मल चकश्षुज्योति:शासत्रमकल्मषम्‌।। 
विनैतद्खिल श्रौतं स्मार्त कर्म न सिद्ध्यति। 
तस्माज्जगद्धिदायेदं ब्रह्मणा निर्मित पुरा।। 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌।। 


संसार में सब प्राणि सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब अपना कल्याण देखें, कोई भी 


दुःखी न हो इसी कामना के महर्षियों ने शास्त्र पुराणादिकों की रचना की। उन समस्त शास्त्रों 











में ज्यौतिषशास््र सर्वश्रेष्ठ वेदों का निर्मल नेत्र माना गया है। क्योंकि इसी शास्त्र से देश, ला क्‍ 


और काल का ज्ञान होता है। बिना इन तीनों के ज्ञान से संसार में सामाजिक, राजनैतिक था 


धार्मिक कार्यों की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। इस शास्त्र के दो विभाग हैं, एक सिद्धान 


(गणित) और दूसरा फलित। 


स्वभावत: लोगों को समय का शुभाशुभत्व तथा अपने जीवन की भविष्य के क्‍ 
जानने की इच्छा हुआ करती है, किन्तु बिना त्रिस्कन्ध ज्यौतिष (सिद्धान्त, संहिता, 6 क्‍ 
सम्यक ज्ञान का होना अशक्य है। क्योंकि संहिता और जातक के अनेक ग्रन्थ हैं। एक 


ग्रन्थ भी विस्तृत है। जिससे थोड़े समय में उनका अध्ययन (ज्ञान) असम्भत है। इसी 
को देखकर मैंने यथासम्भव यथाबुद्धि मानव-समाज में सदा व्यवहार में आने योग्य 


6 है नहीं 
विषय-सूची देखने से ही ज्ञात होंगे। इसलिये उसका उल्लेख पिष्टपेषण” समझकः जा 
करना ही उचित समझा। | 


की ही कुछ त्रुटि रह गई 
अन्त में, मानव धर्मवश या दृष्टिदोष एवं मुद्रण यन्रादि दोष से जो कुछ बट 


हो या हुई हो उसको पाठकवृन्द स्वयं सुधार करके क्षमा करें तथा मुझे सूचित करने 
करें ताकि पुन: अग्रिम संस्करण में सुधार हो सके। क्‍ 
“स्खलन गच्छत: क्वापि भवत्येव प्रमादत:। 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जन: । ।इति।। 


विनीत-श्रीरूपनारायण झा! 


विषयों का 


> है इसमें हे विषय 6-7 ! 
संकलन करके भाषार्थ सहित इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है। इसमें क्या-क्या विषय हैं. 
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उदरलक्षण त्रिवलीलक्षण 
वक्ष:स्थललक्षण 
स्तनलक्षण 
स्कन्धलक्षण 
बाहुलक्षण- हस्तांगुलिलक्षण 
करतललक्षण 
शुभाशुभस्वप्नफल 

वर्षप्रवेश प्रकरण 
वर्षप्रवेश बनाने की विधि 
प्रवेशकालिक तिथि ज्ञान 
वर्षप्रवेश में ग्रहों के दृष्टिस्थान 
मुंथहानयन 
वर्षेशाधिकारी-त्रिराशीश 
इष्टोन्चबलानयन 


पद्जबर्गीबल-वर्षपत्र लिखने की रीति 


वर्षेष्टकालिक स्पष्टग्रह चक्र 
मित्र-सम-शत्रु चक्र 
पद्चवर्ग बल विचार 
वर्षेशनिर्णय 

वर्षेश बृहस्पति का फल 
पंचवर्गी बल चक्क 
मुद्दादशा-मुद्दादशाचक्र 
त्रिपताकि चक्र 


सूर्यादि ग्रहों का बेदिक ब तान्रिक 


मंत्र 
पुरुष के जन्मलमन में ग्रहों का 
भावफल चक्र 


वर्षप्रवेशकालिक ग्रहों का भावफल ३०३ 


शान्त्यर्थ ग्रहों के दानपदार्थ और 
जप संख्या 
महामृत्युञ्ञय मन्त्र 
अछ्ुत प्रकरण 

घर पर मप्र आदि पक्षी के बेठने 
का फल 
गुप्र आदि पक्षी को शान्ति 
त्रीतर शान्ति गर्ग 
यमलजननशान्ति 
मूर्तिदानमन्त्र 
घषोडशाब्टगर्भधारणशान्ति 

पञ्ञांगोपयोगी विषय 
वर्तमान संवत्सर के भुक्त-भोग्य 
समय और प्रभावदिन नाम ज्ञान 
वर्षेश मंत्री आदि के ज्ञान 
वर्ष में मेघ के नाम का ज्ञान 
मेघों के फल 
वर्षा धान्यादि विशोषक (विश्वा) 
जानने का प्रकार 
शाक वर्ष में मेषादिराशियों के 
आय-व्यय 
उद्धिज्जादि विशोपक 
रोहिणीवास और उसका फल 


३०४ 
३०५ 


३०६ 
३१४ 
३० ८ 
३०५ 
हि 
३५४ 


/ ३९४ 


३१६ 
३१९ 
३१९ 


सोट'डरण विंशोत्तरी द्शार्न ४६ 


नक्षत्रों से दशापति और वर्ष 
विशीत्तरी महादशा चक्र 
अन्तर्दशा बनाने का सरल प्रकार 
सूर्यादि की दशा में सूर्यादि ग्रहों 
की अन्तर्दशा 

।।इति।। 





अथ बृहज्ज्योतिषसार:। 

& मड़लाचरण & 
नारायण नमस्कृत्य रूपनारायणों नवम्‌।। ।'! 
बृहज्ज्योतिषसाराख्य ग्रन्थ कुर्वे सतां मुदे।। १।। 

ज्यौतिषशास्त्र प्रशंसा- 
सिद्धान्त- संहिता होरारूप॑ स्कन्धत्रयात्मकम्‌। | 
बेदस्य निर्मल चक्षुज्योतिश्शास्रमकल्मषम्‌।। २।। 
विनेतदखिल श्रोतं स्मार्त कर्म न सिद्धयति।। ।। 
तस्माज्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा।। ३।। 


सिद्धान्त, संहिता और होरा नामक ३ स्कनधों से युक्त ज्यौतिषशास्त्र वेद का निर्मल 
नेत्र कहा गया है। ज्यौतिषशासत्र के बिना संसार में श्रौत (यज्ञादि) स्मार्त (उपनयन 
विवाहादि) कोई भी कार्य सिद्ध नहीं. हो सकता है, इसलिये जगत्‌ के कल्याणार्थ ब्रह्मा ने 
इस शास्त्र को बनाया।।२-३।। 

विवरण--- (१) जिसमें व्यक्त और अव्यकृू गणित की परिपाटी तथा जिससे खगोल, भगोल 
और भूगोल एवं समस्त ग्रह, नक्षत्रादि की स्थिति का ज्ञान होता है वह सिद्धान्त स्कन्ध कहलाता है। 

(२) जिससे काल के शुभत्व और अशुभत्व (सुभ्िक्ष, दुर्भिक्ष आदि) का ज्ञान होता है वह 
संहिता स्कन्ध कहलाता है। 


(३) जिससे प्रत्येक प्राणी के अपने-अपने जन्मकालिक लग्न से जीवन भर के शुभ या अशुभ 
फलों का ज्ञान होता है वह होरा स्कन्ध कहलाता है। 


कालमान-- 

ज्योतिषशास्त्रप्रणेता आचार्यगण काल को ही विश्व का उत्पादक, पालक और 
संहारक मानते हैं। स्वयं सूर्य भगवान्‌ ने कहा है- 

. लोकानामन्तकृत्‌ काल: कालो< न्‍्य: कलनात्मक:। | !' 

स॒ द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मूर्तश्नामूर्त उच्यते।। ४।। 

विश्व के उत्पादक और प्रलयकारक काल के दो भेद हैं। एक तो समस्त लोक (चर- 
अचर) को संहार करके स्वयं अव्यय अनन्त रूप रहने वाला महाकाल है। दूसरा काल 
सावयव कलनात्मक व्यवहारार्थ गणना करने योग्य है। वह (कलनात्मक) काल स्थुल 
पृक्ष्म भद से मूर्त (प्रत्यक्ष) और अमूर्त (अग्रत्यक्ष) रूप दो प्रकार का है।।४।। 


--+ वतरअआ॥4 २. नि २०न्‍कियाद:पप-जा-०क आए नए कुमएऊ 5७6३ 
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कलनात्मक काल के भेद- 

प्राणादि: कथितो मूर्तखुट्याद्यो5 मूर्तसंज्ञक :। 

उस कलनात्मक काल के प्राण आदि (पलि-घटी-दिन आदि) मूर्त (व्यवहार में लाने 
योग्य) और त्रुटि आदि प्राणपर्यत अमूर्त (व्यवहार में नहीं आने योग्य) हैं। 

त्रुटि आदि काल-- 

सूच्या भिन्ने पदमपत्रे तब्रुटिरित्यभिधीयते।। '.' 

तत्वष्ट्या च भवेद्रेणू रेणुषष्ट्या लवः स्पृतः।। 

तत्वष्टया लीक्षकः प्रोक्तस्तत्वष्चया प्राण उच्यते।। ६।। 


तीक्ष्ण सूई से कमलपत्र को छेदने में जितना काल लगता है उसको व्रुटि कहा 
हैं। ६० त्रुटि का १ रेणु / ५० रेणु का १ लव, ६० लव का १ लीक्षक ओर ६० 
का १ प्राण होता है।।५-६॥।। 


षद्भि: प्राणैः पल॑ ज्ञेयं तत्वष्टया दण्ड उच्यते।। 
दण्डपष्टया च नाक्षत्रमहोरात्र प्रकीर्तितम।। ७। | 
६ आण (स्वास) का एक पल, ६० पल एक दण्ड, ६० दण्ड का एक नरक 

अहारात्र हाता ह।।७॥।। 

सौर सूर्याशभोगेन तिथ्या चाद्वदिन स्पृतम्‌।। | 

सूर्योदयाह्यान्तस्थ कीर्त्यते सावन दिनम्‌।।८।!। 

सूर्य के एक अंश भोग करने से १ सौर दिन तथा एक तिथि का १ चा्क दिन 
सूर्योदय से सूर्योदय पर्यन्त १ सावन दिन कहलाता हैं।।८।। 

युगादि मान- द 

त्रिंशत्सौरदिनेमासो वर्ष द्वादशभिश्च तेः।।। 

तद्देवानामहोरात्रमसुराणां तथेव च।।९।। 

सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्र विपर्ययात्‌॥ 

ततृषष्टि: षड्गुणा वर्ष दिव्यमासुरमेव च।। १ ०। | 

अयुत््नैद्ित्रिवेदे: सौरवर्षैश्षे तै: समम्‌। 

संध्यासंध्यांश सहित विज्ञेयं तच्चतुर्युगम्‌।। ११। 








[छा>ऊगयगयथआऋणययण____ जम] 


३० सौर दिन का १ मास, १२ मास का १ वर्ष होता है। १ सौर वर्ष का देवता 
और दैत्य का अहोरात्र होता है। जिस समय देवों का दिन उस समय दैत्यों की रात्रि होती 
है और जिस समय दैत्यों (दक्षिण-ध्रुववासियों) का दिन उस समय देवों (उत्तर धुववासियों) 
की रात्रि होती है। ४३२०००० सौर वर्ष का एक चतुर्युग (या महायुग) संध्या संध्यांश 
सहित होता है।।९-११॥। क्‍ 

युगानां सप्ततिः सैका मन्वन्तरामिहोच्यते।। ।। 

' कृताब्दसंख्यस्तस्यांते संधि: प्रोक्तो जलप्लव:।। ९ २।। 


द ७१ चतुर्युग का १ मनु (मन्वन्तर) प्रत्येक मन्वन्तर के अन्त में कृतयुर्ग वर्षसंख्यातुल्य 
उसकी जलमय संधि होती है।।१२।। 


ससंधयस्ते मनवः कलपे ज्ेयाश्चतुर्दशशः॥। . ।। 
कृतप्रमाण: कल्पादौ संधि: पञ्चदशः स्मृतः।।१३।॥। 
एवं संधिसहित १४ मनु का १ कल्प होता है। तथा कल्पके आरंभ में कृतयुग 
वर्षतुल्य १५ वीं संधि होती है।।१५३।। 
द क्‍ ब्राह्म मान-- 
इत्थं युगसहर्लरेण भूतसंहारकारकः॥। ।।. 
कल्पो ब्राह्ममहः प्रोक्त शर्वरी तस्य तावती।। १४।॥। 


इस प्रकार १ हजार चतुर्युग का १ कल्प होता है। जो ब्रह्मा का १ दिन होता है। 
उसमें सब प्राणियों का लय हो जाता है। तथा १ कल्प तक ब्रह्मा की रात्रि होती है।। १४।। 


परमायुः शतं तस्य तयाहोरात्रसंख्यया।।  ।।. 
आयुषो< ध॑मितं तस्य शेषकल्पो5 यमादिम:। । ९ ५॥॥ 
एवं २ कल्प का १ अहोरात्र और उस अहोरात्र के हिसाब से (३० अहोरात्र का १ 
मास, १२ मास का एक वर्ष) १०० वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है। वर्तमान ब्रह्मा की आयु 
आधा (५० वर्ष) बीत चुकी है। ५१वाँ वर्ष का यह प्रथम अहोरात्र बीत रहा है।।१५।। 
कल्पादस्माच्च मनवः षड्‌ व्यतीताः ससंधव:।। || 
वैवस्वतस्य च मनोर्युगानां त्रिधघनो गतः।।१६॥।। 


वर्तमान कल्प के ६ मनु बीत चुके हैं। ७वें वैवस्वत मनु के भी २७ युग व्यतीत 
हो चुक हैं।।१६।। द 
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तथा चर (भास्कर) 
याता: षण्मनवों युगानि भमितान्यन्यद्युगांधित्रयं 
नन्दाद्रीन्दुगुणास्तथा शकनृपस्यान्ते कलेव॑त्सरा:। 
गोद्रीन्द्रद्रिकृताड़दखनगगोचन्द्रा:. शकाब्दान्विता:। 
सर्वे संकलिताः पितामहदिनेस्युर्वर्तमाने गता:।।१७।। 


वर्तमान कल्प में ६ मनु बीत चुके। वर्तमान मनु में कृत, त्रेता और द्वापर से युगांधि 
भी बीत चुके हैं। तथा शकनृप के अन्त (शाक वर्ष की प्रवृत्ति समय) में कलियुग में 
३१७९ वर्ष बीत चुके थे। एवं शाक के आरम्भ में कल्पादि से १९७२९४७१७९ 
वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इसलिये इस संख्या में अभीष्ट शाके की संख्या जोड़ने से 
से अभीष्ट शाकारम्भ तक की संख्या हो जायेगी।। १७।। 
जैसे-- शाके १८८० के आरम्भ में कल्पादि से गत वर्ष १९७२९४७१५७९+१८८ 
5 १९७२९४९०५९ की संख्या हुई। 
पितृ मान-- 
अहोरात्र॑ पितृणां तु विधुपृष्ठनिवासिनाम। 
त्रिशत्तिथ्यात्मकं प्रोक्त चान्रमाससमं बुधै:।। १८।। 
३० तिथि (एक चान्द्र मास) तुल्य चन्द्रलोकवासी पितरों का अहीरात होते 
हैं।।१८।। 
बाहस्पत्य मान-- 
मध्यगत्या भभोगेन गुरोगौरिववत्सर:। 
आश्चिनादिकरसंज्ञाश्व ज्ञेया मेषादिराशिषु।। १ ९।। 
मटिक . २ 
मध्यम गति से एक-एक राशि का भोग बार्हस्पत्य वर्ष कहलाता है। मेषार्दि * 
शशियों में आश्विन, कार्तिक इत्यादि मासवत्‌ १२ संज्ञायें होती हैं।। १९।। 
नवंधाकाल मान-- 
ब्राह्म देव मनोर्माने पैत्यं सौरं च. सावनम। 


नाक्षत्र च तथा चान्द्र जेवं मानानि वै नव।।२०।। 


इस अकार ब्राह्म, देव, मानव, पैत्र्य, सौर, सावन, नाक्षत्र, चान्र और बाई 
९ प्रकार के काल कहे गये हैं।। २०।। 


पा, 


ध् 


१५ संवत्सर-देशभेद से वर्षमान 
इनमें व्यवहार में आने योग्य-- 
पञ्नभिव्यवहारः स्यात्‌ सौरचान्द्रार्क्षसावने:। 
बा्हस्पत्येन मर्त्यानां नान्यमानेन सर्वदा।। २१।। 


इन मानों में से केवल सौर, चान्द्र, नाक्षत्र, सावन और बार्हस्पत्य मान से ही मनुष्य 
का व्यवहार होता है।।२१॥।। 


सौर यज्ञविवाहादौ सूतकादौ च सावनम। 
घट्यादिमापनादार्क्ष चान्द्र च पितृकर्मणि।। २२॥। 
प्रगवाद्यव्दमाने तु बार्हस्पत्यं प्रकीर्तितम्‌। 
एतच्छुद्धि विलोक्यैव बुध: कर्म समारभेत्‌॥। २३१। 

यज्ञ और विवाहादि शुभ कार्य में सौरमान, सूत्तकादि में अहोरात्र गणनार्थ सावन, घटी 


आदिकालल्ञानार्थ नाक्षत्र, पितृकर्म में चान्द्र और प्रभवादि संवत्सर में बार्हस्पत्य मान ग्रहण 
करना चाहिये। इन कालों की शुद्धि देखकर ही कर्म का आरम्भ करना चाहिए।। २२-२३।। 


सवत्सर-- 
स्फुटेज्येअजादिगे यो यो वत्सरं: परिपूर्यते। 
सृष्टितो विजयाद्यास्तेडथवा चाश्चिनपूर्वका:।। २४॥।॥। 


मेषादि राशि में स्पष्ट गुरु के रहने पर जो-जो संवत्सर पूर्ण होता है वे ही सृष्ट्यादि 


से विजय आदि ६०, अथवा आश्विन आदिक १२ संवत्सर होते हैं, जिनके फल पञ्मांग 
. में लिखे जाते हैं।।२४।। 


देशभेद से वर्षमान-- 
नर्मदोत्त भागे तु बाहस्पत्येन वत्सर:। 
तस्यास्तु दक्षिणे भागे सौरमानेन वर्तते।। २५।। 


नर्मदा के उत्तर भाग के देश में बार्हस्पत्य (प्रभवादि) संवत्सर और दक्षिणा भाग में 
सोर (मेषसंक्रान्ति तक) संवत्सर फलादि में ग्रहण किया जाता है।।२५।। 


शुद्धसंवत्सर-- 
यत्रेकराशिसज्ञारो भवेन्मार्गगतेर्गुरो:। 
शुद्ध: संवत्सरः स स्यात्सवेंषां च शुभप्रद:।। २६।। 
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जिस बाईस्पत्य संवत्सर में स्पष्ट गुरु का मार्गगत्या एक राशि में सझ्जार हो वह शुद्ध 
वर्ष सबके लिये शुभप्रद है।॥२६॥।। । 


अतिचार और लुप्तवर्ष-- 
यत्र वर्षे द्विचार: स्वादतिचार: स उच्यते। 
तदा कर्म शुभ त्याज्यमष्टाविंशतिवासरान्‌।। २७।। 


जिस संवत्सर में मार्गगति गुंड का दो राशि में सज्चार हो वह अतिचार कहलता है! 
उसमें २८ दिन पर्यंत शुभ कर्म का त्याग करना चाहिये।।२७।। 


अतिचारी गुरुर्वक्रो भूत्वा55 गच्छति पूर्व भम्‌। 
तदा लघ्वतिचार: स्यादन्यथा लुप्तवत्सर:।। २८।। 
यस्मिन्राशौ स्फुटेज्यस्य वत्सरान्तो न जायते। 
तद्राशिवत्सरस्येव नाम्नो लोपः प्रजायते।।२९॥। 
अतिचार होने पर भी स्पष्ट गुरु यदि वक्री होकर फिर पूर्वराशि में आंवे ते 
लघध्वतिचार होता है। अन्यथा (अर्थात्‌ यदि पूर्वराशि में न आवे तो) लुप्तवत्सर 
है।।२८, २९। 
 महातिचारसंज्ञ त॑ लुप्तं संवत्सरं त्यजेत्‌। 
वत्सरारम्भतः पशञ्चचत्वारिशद्दिनादि वा।। ३ ०।। 
लुप्तसंवत्सर का ही पा महातिचार भी है। उस वर्ष को शुभ कर्म में त्या॥ 
। अथवा आवश्यक में आदि से ४५ दिन त्यागकर शेष में कर्म करना चाहिये।। ३ "' 
क्‍ दाक्षिणात्यो के मत से लुप्त वर्ष- 
यत्र जीवाब्दयुग्मस्य सौराब्देविरतिर्भवेत्‌। 
लुप्तवर्ष तदा तत्र ज्ञेयं ज्योतिषवेदि्ि:।। ३ १।। 


जिस सौरवर्ष में दो सवल्सर ि 
समझ जाता है।।३१।। बाहस्पत्य संवत्सर का अन्त हो वह दक्षिणदेश में लु“ 


चाहिये 








१७ क्‍ संवत्सरों के फल 
वा्हस्पत्य वर्षों के नाम-- 
विजय विश्वावसु पिंगल शुक्ल | वृष मेष 
जय पराभव कालयुक्त प्रमोद | चित्रभानु | वृष 
मन्मथ प्लजंग सिद्धार्थी प्रजापति | सुभानु | मिथुन 
दुर्मुख कौलक रौद्र : अंगिय | तारण | कर्क 
- हेमलम्ब | सौम्य दुर्मति श्रीमुख | पार्थिव | सिंह 
विलम्ब साधारण टुन्दुभी भाव व्यय कन्या 
विकारी विरोधकृत्‌ रुधिरोदगारी | युवा सर्वजित | तुला 
शर्वरी परिधावी रक्ताक्ष धाता सर्वधारी | वृश्चिक 
प्लव प्रमादी क्रोधन : ईश्वर विरोधी | धनु 
शुभकृत्‌ू | आनन्द क्षय बहुघान्य | विकृत | मकर 
शोभकृत्‌ | राक्षस प्रभव प्रमाथी | खर कुम्भ -. 
क्रोधी नल '।.. विभव विक्रम | नन्‍न्दन | मीन 
। ।संवत्सरों के फल।। 
प्रभव- 


कृषीणामीतयश्चाग्निकोपश्च व्याघयो भुवि। 
प्रभवाब्दे मन्दवृष्टिस्तथापि सुखिनो जना:।। ११। 


प्रभव नाम के संवत्सर में खेती को सूखा, राजाओं का दण्ड और टिड्डीदल आदिके 
द्वारा बाधा पहुँचती है। आग ज्यादा लगती है बीमारी भी फैलती है। वर्षा कम होती है फिर 
भी लोग सुखी रहते हैं।। १।॥। 


विभवं-- 
दंडनीतिपप भूषण बहुसस्यार्घवृष्टय:। 
विभवाब्देडखिला लोकाः सुखिन:स्युर्विविरिण:।। २।। 
विभव नाम के संवत्सर में राजा प्रजा के साथ दण्डनीति का विशेष प्रयोग करते हैं। 
४४ डे होता है और वृष्टि भी अच्छी होती है। इस वर्ष में सभी लोग सुखी और शत्रुरहित 
।।२॥।। 
शुक्ल- द 
'शुक्लाब्दे नेखिला लोका:ः सुखिनः स्वजनैः सह। 
र राजानो युद्धनिरताः परस्परजयैषिणः।। ३।। 
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शुक्ल नाम के संवत्सर में सब लोग अपने कुटुम्बियों के साथ-साथ सुखी रहते हैं। 
राजा लोग एक-दूसरे को जीतने की इच्छा से लड़ाई-झगड़े में लगे रहते हैं।।३॥। 


5५ प्रमोद- 
प्रमोदाब्दे प्रमोदन्ते राजानो निखिला जना:। 
वीतरोगा वीतभया जाबन्ते नात्र संशयः:।। ४।। 


प्रमोद नाम के संवत्सर में राजा-प्रजा सभी आनन्द से रहते हैं। न किसी को किसी 
प्रकार का रोग सताता है और न किसी को किसी प्रकार का भय ही रहता है।।४।। 


द प्रजापति-- 
न चलन्ति चला लोकाः स्वस्वमार्गात्कथञ्जन। 
अब्दे प्रजापौ नूनं बहुसस्वार्धवृष्टय:।। ५।। 


प्रजापति नाम के संवत्सर में सब लोग अपने-अपने मार्ग से चलते रहते हैं, कोई 


सी लह विचलित नहीं होता। इस वर्ष में पानी अच्छा बरसता है और अन्न भी पर्याप्त 
- हीता 6त५।॥ | । 


। अड्निरा-- 
अन्नाद्य भुज्यते शश्वज्जनैरतिथिप्रि: सह। 
अज्विराब्देडखिला लोका भूपाश्च कलहोत्सुका:।। ६।। 


अन्विरा नाम के संवत्सर में लोग स्वयं मजे से खाते-पीते हैं और अतिथियों की भी 
सत्कार होता है। इस वर्ष में सभी राजे कलह के जल रहते हैं।।६।। 


श्रीमुख-- 
का धात्री बहुसस्यार्घसंयुता। 
| श 
श्रीमुख जी कमा वीतरागा विवैरिण:।। ७।। 
रहते हैं और लोगों के हृदय से बगल में अन्न खूब, होता है। ब्राह्मण यज्ञ में गा 
रह जाता है।।७।। दूर हो जाता है, जिससे कोई किसी का शर* 





१९ संवत्सरों के फल 
भाव नाम के संवत्सर में रोग विशेष फैलता है। अन्न साधारण भाव का रहता है 


उसी तरह पानी भी कम बरसता है। राजा लोग लड़ाई में लगे रहते हैं। फिर भी प्रजा सुखी 
रहती है।।८।। 


युवा-- 
प्रभूपपयसो गाव: सुखिनः सर्वजन्तवः। 
सर्वकामक्रियायुक्तो युवाब्दे युवतीजन:।। ९।। 


युवा नाम के संवत्सर में गौयें दूध विशेष देती हैं, सव जीव सुखी रहते हैं। इस वर्ष 
स्त्रियों में जागृति होती है और वे अपने धर्मानुसार अच्छे-अच्छे काम करती हैं।।९।॥। 
क्‍ धाता-- 
धातृवर्षे5ह खिला भूपा: सदा युद्धपरायणा:। 
सम्पूर्णा धरणी भाति बहुसस्यार्घवृष्टिभि:।। १ ०।। 
धाता नाम के संवत्सर में सभी राजे लड़ने जाते हैं और पूरे साल तक लड़ते ही रहते 
हैं। लेकिन पृथ्वी पर बहुत अन्न होता है और वृष्टि भी अच्छी ही होती है।।१०॥। 
ईश्वर-- 
ईश्रवराब्डेड खिलाझ्जीवान्‌ पृथ्वी धात्रीव सर्वदा। 
पोषयत्यतुलैरन्ने: . फलतोयैश्व ब्रीहिभिः।। ११॥।। 


ईश्वर नाम के संवत्सर में पृथ्वी माता की तरह प्रजा को अन्न, फल और जल से सदा 
सेतुष्ट करती है।।११।। ॥ 
बहुधान्य-- 
. अनीतिरतुला वृष्टिबहुधान्याख्यवत्सरे। ._ 
विविधान्नचय:ः क्षेत्रे सुखपर्णाखिला धरा।। १ २।। 
बहुधान्य नाम के संवत्सर में अनीति विशेष होती है ओर विविध प्रकार के अन्नों से 
सारी पृथ्वी सुखी रहती है।।१२।। 
प्रमाथी - | 
न.मुझति पयोवाहः कुत्रचित्कुत्रचिज्जलम। 
मध्यमा वृष्टिरर्घश्च अन्नमंब्दे प्रमाथिनि।। ९ ३।। 


प्रमाथी नाम के संवत्सर पें मेघ ठीकसे नहीं बरसते। कहीं वृष्टि होती है कहीं नहीं। 
तरह बहुत हल्की वृष्टि होती है। अन्न महँगा हो जाता है।।१३॥। 


























































































































[क्यौतिपसार भषटोका.__/पएहश्ट] भाषाटीका हे 


- विक्रम- 
विक्रमाब्दे धराधीश-विक्रमाक्रान्तभूमय:। 
सर्वत्र सर्वदा मेघा मुझ्जन्ति प्रचुरं जलम्‌।। १४।। 


विक्रम नाम के संवत्सर में राजाओं के बल से सारी पृथ्वी त्रस्त रहती है। और मेघ 


. हमेशा बहुत ज्यादा जल बरसाता है। इस कारण इस वर्ष में बाढ़ आने का भय रहना 
स्वाभाविक है।। १४।। 


वृष- 
. बृषाब्दे निखिलाः क्ष्मेशा युद्धयन्ति वृषभा इव। 
विद्याप्रसक्ता विप्रेन्द्रा: पूज्यन्ते सततं भुवि।।१९५॥।। 


वृष नाम के संवत्सर में सब राजे साँड़ की तरह आपस में कटते-मरते हैं। ब्राह्मण 
_>विद्याध्ययन में लगे रहते हैं और सारी पृथ्वी में वे पूजे जाते हैं।॥१५॥।। 
। चित्रभानु - द 


वित्तार्धवृष्टिसस्थाद्रेविचित्रा निखिला धरा। 
निराकुलाखिला लोकाए्चित्रमान्वाख्यवत्सरे। । १ ६॥। 
चित्रभानु नाम के संवत्सर में धन, अन्न और अच्छी वृष्टि होने के कारण सारी पृथ्वी 
विचित्र मालूम पड़ती है और इस वर्ष लोगों में किसी प्रकार का आतड्ढ नहीं रहता।।१६।! 
छ् द सुभानु -- । 
सुभानुवत्सेे भूमौ भूमिपानां विग्रहः। 
भाति भूर्भूरिसस्याब्या भयं क्वापि भुजड़मै:।। १ ७।। 


सुभानु नाम के संवत्सर में राजे लड़ते हैं। पृथ्वी पर अन्न खूब होता है। इस वर्ष में 
साँपों का उपद्रव विशेष रहता है।। १७।। 


तारण-- 

कुचश्चिन्रिखिला लोकाः सरन्ति प्रतिपन्नताम्‌। 

नृपाहवे क्षताद्रोगाद्‌ भैषज्यं तारणाब्दके।।९८।। 
तारण संवत्सर में. लोग किसी तरह अपना गुजर-बसर कर लेते हैं। इस वर्ष रा 

का भी प्रजा पर कोप रहता है। रोग भी ज्यादा हैं। लोगों कै आप 

करते बीतता है।।१८।। उभड़ते हैं। लोगों को साल भर दवाई है 
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२१ संवत्सरों के फल 
पार्थिव-- 
पार्थिवाब्दे तु राजान: सुखिनः सुप्रजा भृशमा। 
बहुभि:  फलपुष्पाब्येविविधेश्च पयोधरै:।। १९।। 


पार्थिव नाम के संवत्सर में राजे और प्रजा सब सन्तुष्ट रहते हैं। इस साल में फल 
पुष्प विशेष होते हैं और वर्षा भी मजे की होती है।। 


ः व्यय-- । 
व्ययाब्दे निखिला लोका बहुव्ययपरा भृशम्‌ 
विरमन्तीह तुरगैे रथैर्भूतानि सर्वदा।।२०।। 


व्यय नाम के संवत्सर में सब लोगों का खर्च बढ़ जाता है। इस साल में खर्च के 
बोझ से दबे रहने के कारण लोग रथ और घोड़े आदि सवारियों का आनन्द लेने से बाज 
आते हैं।। २०।। 


/ सर्वजितू- 
सर्वजिद्व॒त्सरे सर्वे जनार्रिदशरात्रिका:। 
राजानो विलय यान्ति भीमसंग्रामभूमय:।। २१।। 


सर्वजित्‌ नाम के संवत्सर में सभी लोग त्रस्त रहते हैं। दिन कठिनाई से कटता है। 
एक-एक रात्रि देवताओं की रात्रि की. तरह लंबी मालूम पड़ती है दुनिया में युद्ध जोरों से 
होता है, जिससे कितने ही राजे चौपट हो जाते हैं।।२१।। 


सर्वधारी -- 
सर्वधार्यब्दके भूषा: प्रजापालनतत्परा:। 
प्रशान्तवैरा: सर्वत्र बहुसस्यार्घवृष्टय:।। २२।। 
सर्वधारी नाम के संवत्सर में राजे धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। लोगों के हृदय 


: से वैरभाव दूर हो जाता है और अन्न खूब होता है। वृष्टि भी अच्छी ही होती है।।२२।। 


विरोधी- 
विरोधिवत्सरे भूपा: परस्परविरोधिनः। 
भूरिभूतियुता भूमिर्भूरिवारिसमाकुला।। २३।। 
विरोधी नाम के संवत्सर में सब राजे आपस में विरुद्ध रहते है। अन्न अच्छी तरह 
होता है और पानी भी खूब बरसता है।।२३॥।। द 


































































































बृहज्यौतिषसार भाषाटीका २२ 
विकृति- । 
प्रकृतिर्विकृतिं याति विकृतिः प्रकृतितथा। 
तथापि सुखिनो लोकाश्वास्मिन्विकृतिवत्सरे।। २४।। 


.... विकृति नाम का संवत्‌ जिस साल पड़े, उस वर्ष प्रकृति भी विकृत रूप धारण कर 
लेती है और बहुतेरे विकृत भाव भी प्रकृति अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भी संसार 
के लोग सुखी रहती हैं।॥२४।। 


खर-- 
खराब्दे निःस्वना लोका अन्यो5 न्यसमरोत्सुका:। 
मध्यमा  वृष्टिरत्युम्रे रोगैर्भूयात्नकम्पनम। | २५।। 


जिस वर्ष खर नाम/का संवत्‌ पड़ जाय तो उस वर्ष में सब देश के राजे किसी की 
न सुनकर लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। वृष्टि मध्यम होती है और बड़े-बड़े भयानक रोगों 
. से दुनियाँ थर्रा उठती है।।२५॥। 


नदन- पल जे के 
नन्दनाब्दे सदा पृथ्वी र्धवृष्टय:। 
नन्दनाख्ये खलानां च जन्तूनां समहीभुजाम्‌। (२६।। 
जिस वर्ष नन्‍्दन नाम का संवत्‌ पड़ता है तो पृथ्वी में अनाज विशेष उत्पन्न होता है। 


उस वर्ष सब राजे और खल प्राणी तक सुखी रहते हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं 
होता।।२६।। 


बिजय-- 
विजयाब्दे तु राजानः सदा विजयकांक्षिण: 
सुखिनो जन्तवः सर्वे बहुसस्यार्घवृष्टय:।। २७।। 


. जिस वर्ष विजय संवत्‌ पड़ता है तो सभी राजे विजय की अभिलाषा करने लगते हैं। 


उस वर्ष में पृथ्वीतल के जीव सुखी रहते हैं। वृष्टि अच्छी तरह होती है ओर अन्न खूब हों" 
है।। २७।। 


क्‍ जय- 
जयमड्रलघोषाद्येर्धरणी भाति 
जयाब्दे धरणीनाथाः संग्राम॑जयकांक्षिण: | | रा 














। र्रे संवत्सरों के फल । 
जय नाम संवत्‌ जिस वर्ष पड़ता है उस साल समस्त प्थ्वीमण्डल जयघोष की ध्वनि 
से गुज्िित हो उठता है और सभी राजे युद्ध के इच्छुक हो जाते हैं।।२८।। 


















































मन्मथ-- 
मन्मथाब्दे जनाः सर्वे तास्कर्य यान्ति लोलुपाः। 
शालीक्षुयवगोधूमैनयेनाभिनवा.. धरा।। २९।। 





जब मन्मथ संवत्‌ पड़ता है तो उस वर्ष में सब लोग चोर तथा लालची विशेष हो 
बा हैं। धान, ईख, जौ और गेहूँ से भरी पूरी पृथ्वी देखने में बड़ी ही सुन्दर मालूम होती 
॥॥२९।। 


टुर्मुखाब्दे महावृष्टिरीतिचोराकुला धरा। द 
महावैरा महीनाथा वीरवारणवाजिशभिः:।। ३ ०१। 
जिस वर्ष दुर्मुख संवत्‌ पड़ता है तो महावृष्टि होती है। टिड्डीदल और चोरों से पृथ्वी 
के सभी मनुष्य व्याकुल हो जाते हैं और राजाजन परस्पर शत्रुता करते हैं।॥३०।। 
हेमलम्बी-- 


हेमलम्बे.._ त्वीतिभीतिर्मध्यसस्यार्घवृष्टय:। 
भाति भूर्भूपतिक्षो भात्खद्गविद्युल्लतादिधभि:।। ३ ११। 


हेमलम्बी नाम का संवत्‌ जिस वर्ष पड़ता है उस साल सूखा और दुभिक्षादि तरह- 
तरह के उपद्रव होते हैं। राजाओं के द्वन्द्र से तलवारें चमक उठती हैं, कहीं कहीं बिजली 
गिरती है और रक्तपात भी होता है।।३१।। 


विलम्बी-- 
'विलम्बवत्सरे भूपाः परस्परविरोधिनः। 
प्रजापीडा त्वनर्घत्वं तथापि सुखिनो जना:।। ३ २।। 
जिस वर्ष विलम्बी नाम का संवत्‌ पड़ता है तो राजाओं में परस्पर विरोध बढ़-जाता 


है। प्रजा को तकलीफ विशेष होती है। सब चीजें महँगी हो जाती हैं, फिर भी लोग सुखी . 
ही रहते हैं।।३२।। 




















विकारी-- 
विकार्यब्देडखिला लोकाः सरोगा वृष्टिपीडिता:। 
पूर्णसनस्यफलं स्वल्पं॑ बहुल॑ चापर॑ फलम्‌।। ३ ३॥।। 














| बृहज्यौतिषसार भाषाटीका र्ट 
जिस वर्ष विकारी नाम का संवत्‌ पड़ता है तो उस साल सभी लोग रोगी विशेष हो 


जाते हैं। अति वृष्टि से भी कष्ट होता है। अन्न कम पैदा होता है, लेकिन और-और कामों 
में लोगों को अच्छा लाभ होता है।।३३।। 


क्‍ '..... शर्वरी- . 

: शर्वरीवत्सरे पूर्णा धरा सस्यार्घवृष्टित्रि:। 

. जनाश्च सुखिनः सर्वे राजानः स्युर्विवेरिण:।। ३ ४॥॥। 
जिस साल शर्वरी नाम का संवत्‌ पड़ता है तो पृथ्वी धान्य से भरी-पूरी रहती है, 


# 


आर्थिक अवस्था सुधरी होती है, वृष्टि भी अधिक होती है, साधाश्ण लोग सुखी रहते हैं 
और राजाओं का तो कोई शत्रु होता ही नहीं।।३४।। 


| प्लव- 
प्लवाब्दे निंखिला धात्री वृष्टिभि: परिपूरिता। 
: प्रभवन्ति तथा रोगव्याकुला त्वीतिभीतिपि:।। ३५।। 
_ जिस वर्ष प्लवं नाम का संवतू पडता है उस साल सारी पृथ्वी जलमयी हो जाती है। 
तरह-तरह के रोग होते हैं और भूमि दुर्भिक्ष तथा भय से व्याकुल रहती है।।३५॥। 
-... शुभकृतू- . : 
शुभकृद्वत्सरे पृथ्वी राजते विविधोत्सवे:। 


..._. आतड्डचौराभयदा राजानः समरोत्सुका:।। ३६।। 


जिस साल शुभकृत्‌ संवत्सर पैंड़ता है, उस समय पृथ्वी विविध प्रकार के उत्सवों 


से सुशोभित होती है। न किसी को किसी तरह का आतंक रहता है और न चोर ही सताते 


हैं। हाँ, राजे लड़ाई के लिए उत्सुक रहते हैं।३६।॥। 
. शोभन- 
* शोभने वत्सरे धात्री प्रजानां रोगशोकदा। 
तथापि सुखिनो लोका बहुसस्यार्धवृष्टय:।। ३ ७।। 
शोभन नाम के संवत्सर में पृथ्वी भर में गोग-शोक विशेष दिखाई देता है। फिर भी 


वर्षा अच्छी होने और अन्न विशेष होने से लोग सुखी ही रहते हैं।। ३७।। 
् क्रोधी हे 


क्रोध्यब्दे त्वखिला लोका: क्रोधलोभपरायणा: रे 
ईतिदोषेणे सतत भध्यसस्थार्धवृष्टय:।। ३८।' 
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[२५_._._._[_[_[_[_[_][_.संक्त्सरोंकेफल| २५ संवत्सरों के फल । 

क्रोधी नाम के संवत्सर में संसार के सब लोग क्रोध और लोभ के अश्रित हो जाते 
हैं। टिड्डी आदि दोष से इस साल अन्न कम उत्पन्न होता है और वृष्टि भी मामूली ही होती 
है।।३८।। 


विश्व्वावसु - 
अब्दे विश्वावसोः शश्वद्घोररोगा धरासु च। 
/ सस्यार्घवृष्टयो मध्या भूपाला, नातिभूतयः॥। ३९।। 


विश्वावसु संवत्‌ में पूरे वर्ष भर भयानक रोगों का आक्रमण होता है। अन्न कम होता 
है, वृष्टि भी कम ही होती है, यहाँ तक कि राजे भी धन के लिए दु:खी रहते हैं।॥३९।। 


पराभव-- 
पराभवाब्दे राजनो युद्ध्यन्ते सह शतन्रुभि:। 
आमया ३ क्षुद्रसस्यानि प्रभूतान्यल्पवृष्टय:।।४ ०।। 


पराभव नामके संवत्सर में राजे अपने-अपने शत्रुओं से लड़ते है, रोग भी थोड़ा 
बहुत फैल जाता है। तुच्छ अन्न ज्यादा होता है।वृष्टि कम होती है।।४०।। 


प्लवग-- 
प्लवड्जाब्दे मध्यवृष्टी रोगचौराकुला धरा। 
अन्योन्यसमरे भूपाः शनत्रुभिरवतभूतय:।। ४ १।। 


प्लवंग नामके संवत्सर में साधारण वृष्टि होती है। पृथ्वी रोग और चोरों से व्याकुल 
रहती है, राजे आपस में लड़कर कंगाल हो जाते हैं।। 


कीलक-- 
कीलकाब्दे त्वीतिभीतिः प्रजाक्षोभः नृपाय भीः। 
तथापि वद्धते लोकां समा धान्वर्घवृष्टय:।। ४ २।। 
कीलक नाम के सम्वत्सर में अकाल का भय रहता है। प्रजा में राजा की तरफ से 
और राजा को प्रजा से भय तथा क्षोभ दोनों होते हैं। फिर भी साधारण तौर से वृष्टि अच्छी 
होने और अन्न सस्ता रहने कारण लोग उन्नति करते हैं। ।४२।। 
सौम्य-- 
सौम्याब्दे त्वखिला लोका बहुसस्यार्धवृष्टिभि:। 
विवैरिणो धराधीशा विप्राश्चान्धपरम्परा:।।४३।। 








































































































' | बृहज्यौतिषसार भाषाटीका २६ | 
. सौम्य नाम के संवत्‌ में सब लोग अन्न अधिक होने, सस्तीका समय रहने और वृष्टि 
. अच्छी होने के कारण प्रसन्न रहते हैं। राजाओं के वैर नहीं रह जाते और ब्राह्मण अंधपरम्परा 


द के अनुसार चलते रहते हैं।।४३॥।। 


साधारण-- 
साधारणाब्दे वृश्चर्द्ध भयं च मरणं सतः। 
मध्यसम्पद्धराधीशा: प्रजा: स्युः स्वस्थचेतसः।। ४ ४।। 


....._ साधारण नाम के संवत्सर में वृष्टि आधी होती है। साधु लोगों में किसी न किसी तरह 
का आतंक छाया रहता है। धनियों को मामूली आमदनी होती है और प्रजा प्रसन्न रहती है।।४४।। 


विरोधकृतू- 

विरोधकृद्वत्सर . तु परस्परविरोधिनः। 

सर्वे जना नृपाश्चैव मध्यसस्यार्घवृष्टय:।॥॥४५।॥। 

विरोधकृत्‌ नामके संवत्सर में परस्पर विरोध बढ़ जाता है। दुनियाँ के साधारण 
आदमियों से लेकर राजाओं तक में मनमुटाव पैदा हो जाता है। अन्न का मूल्य मध्यम रहता 
है और वृष्टि भी मध्यम ही होती है।।४५।। क्‍ 

फ परिधावी- 
भूपाहवो महारोगो मध्यसस्यथार्धवृष्टय: 
 दुःखिनो जन्तवः सर्वे वत्सरे परिधाविनि।।४६॥।। 


... परिधावी नाम॑ के सम्वत्सर में राजाओं में युद्ध होता है। रोग फैलता है। अन्न का भाव 
: मध्यम रहता है। वृष्टि भी साधारण होती है और सभी लोग दुखी रहा करते हैं।।४६॥। 


प्रमाथी-- 
प्रमाथिवत्ससे_तत्र मध्यसस्यार्धवृष्टय: । 
प्रजानां जीवदुःखं स्यात्‌ समात्सर्या: क्षितीश्वरा:।। ४ ७।। 


प्रभाथी.नाम के सम्वत्सर में अन्न का भाव मध्यम होता है और वृष्टि भी मध्यम होती 
है। लोग दुःखी रहते हैं और राजाओं में ईर्ष्या बढ़ जाती है।।४७।। 


। आनन्द -- 
आनन्दाब्देडखिला लोकाः सर्वदानन्दचेतसः 
राजानः सुखिन: सर्वे बहुसस्यार्धवृष्टिमि:।। ४८ ।। 





२७ संवत्सरों के फल 


आनन्द नाम के सम्वत्सर में सभी लोग सुखी रहते हैं। राजे भी सुखी रहते हैं। अन्न _ 


: खूब होता है। वृष्टि भी अच्छी होती है।।४८।। 


| 


| 

















राक्षस-- 
स्वस्वकार्ये 'रताः सर्वे मध्यसस्यार्घवृष्टय:। 
राक्षसाब्देडखिला लोका राक्षसा इव निष्क्रिया:।। ४ ९।। 


राक्षस नाम के सम्वत्सर में सब लोग अपने-अपने काम में लगे रहते हैं। अन्न का 


| भाव मध्यम रहता है और वृष्टि भी मध्यम होती है और इस वर्ष में सब लोग .राक्षसों के 


समान आलसी होकर कोई सराहनीय कार्य नहीं कर पाते।।४९।। 
नलाब्दे मध्यसस्यार्धवृष्टिप्रि: प्रवरा धरा। 
नृपसंक्षोभसंजाता भूरितस्करभीतयः।। ५ ०।। 
नल नाम के सम्वत्सर में साधारण वृष्टि होने और साधारण तौर से अन्न होने से 


.  पृथ्वीतल के सब लोग मजे में रहते हैं। राजाओं में क्षोभ बढ़ जाता है और चोरों का भय 


रहा करता है।।५०।। 
पिंगल- 
पिंगलाब्दे त्वीतिभीतिर्मध्यसस्यार्घवृष्टयः। 
राजानो विक्रमाक्रान्ता भुझ्ञते शत्रवो धराम्‌ ।।५१।॥। 


पिंगल नाम के सम्वत्‌ में अकाल का भय बना रहता है। अन्न और वृष्टि मध्यम होती 
है। राजाओं में लड़ाई होती है और शत्रुगण पृथ्वी पर राज्य करते हैं।।५१॥। 


ु -काल- 
वत्सरे कालयुक्ताख्ये सुखिनः सर्वजन्तवः। 
सन्त्यथापि च सस्यानि प्रचुराणि तथा गदा:।। ५२।। 


काल नाम के सम्वत्सर में सदा जीव सुखी रहते हैं। अन्न खूब होता है। साथ ही 
बीमारियाँ भी विशेष होती हैं।।५२।। 


सिद्धार्थ- 
सिद्धार्थवत्सरे भूपा ज्ञानवैराग्यभागिन:। क्‍ 
सम्पूर्णा वसुधा भाति बहुसस्वार्धवृष्टिभि:।। ५ ३।। 
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लाल किये एक दूसरे को देखते हैं।।५८।। 


हू बृहज्यौतिषसार भाषाटीका २८ | 


। सिद्धार्थ नाम के सम्वत्सर में राजा तथा प्रजा इन दोनों में ज्ञान वेराग्य का प्रकाश 
दिखाई देता है। सारी पृथ्वी विशेष अन्न से पूर्ण होने के कारण सुन्दर दीखती है।।५३॥।। 


रौद्र- 
रौद्ाब्दे नृषपसंभूत-संक्षो भकलेश- भागिनः 
. सतत त्वखिला लोका भूपा मध्यसस्यार्घवृष्टय:।। ५४।। 


रौद्र नाम के सम्वत्सर में प्रजा को राजां की तरफ से क्षोभ तथा क्लेश ज्यादा मिलता 
है। अन्न मध्यम उत्पन्न होता है और मध्यम ही वृष्टि भी होती है।।५४।। 


दुर्मत्यब्देशखिला लोका भूपा दुर्ममयः सदा। 
तथापि सुखिनः सर्वे संग्रामा:ः सन्ति चेदपि।।५५॥। 
दुर्मति नामके संवत्सर में राजा और प्रजा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यद्यपि इस वर्ष, 


'लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं, फिर भी लोग सुखी रहते हैं।।५५॥।। 


७ डे दुन्दुभी- 
सर्वसस्ययुता घात्री पालिता धरणीधरैः। 
पूर्वदेशविनाशः स्थादस्मिन्‌ दुन्दुभिवत्सरे।। ५६।। 
दुन्दुभी नाम के संवत्सर में पृथ्वी सब प्रकार के धान्य से पूर्ण रहती है और गरजे 


: शासन अच्छा करते हैं। किन्तु पूर्व देश का विनाश हो जाता है।।५६॥।। 


रुधिरोदगारी -- 
आहवे निहताः सर्वे भूपा रोगैस्तथा जनाः 
यथाकथकझ्लिज्जीवन्ति रुधिरोदगारिवस्तरे।। ५७।। 


रुधिरोद्गारी नाम के संवत्‌ में सब राजे लड़ाई से ध्वस्त हो जाते हैं और प्रजीं 
से मर मिटती है। लोग किसी तरह जीवन की रक्षा कर पाते हैं।।॥५७।। 


रक्ताक्षी-- 
रक्ताक्षिवत्सरे. सस्थवृद्धिवृष्टिरनुत्तमा। 
प्रेक्षते सर्वदान्योन्यं राजानो रक्तलोचना ॥।५८।। 
रक्ताक्ष नाम के संवत्सर में साधारण वृष्टि होती है। इस वर्ष भर में हमेशा राजे 


आँख 


| 
। 
| 
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क्रोधन-- 


क्रोधनाब्दे मध्यवृष्टि: सर्वदेशे च वृष्टय:। 
सम्पूर्णमितरे सर्वे भूषा: क्रोधपरायणा:।। ५९।। 


क्रोधन नाम के संवत्सर में वृष्टि तो साघारण होती है, पर होती सर्वत्र है। इस वर्ष 
राजा और प्रजा सभी लोग क्रोधपरायण रहते हैं।॥५९॥।। 


क्षय--- 


कार्पास- गन्ध- तैलेक्षु- मधु- सस्यविनाशनम्‌। 
क्षीयमाणाश्वापि नरा जीवन्ति क्षयवत्सरे।।६०॥। 


क्षय नाम के संवत्‌ में रूई, सुगन्‍्ध की चीजें, तैल, ऊख, शहद और अन्न नष्ट हो 
जाता है। इस तरह विनष्ट होते हुए किसी प्रकार इस वर्ष लोग जीते हैं।।६०॥। 


अयन-- 


मकरादिकषट्भस्थे सूर्ये सौम्यायनं तथा। 
कर्कादिराशिषट्कस्थे बुधैर्याम्यायनं स्मृतम्‌॥॥ १॥। 
मकर आदि ६ रशि में सूर्य के रहने से सौम्यायन और कर्क आदि ६ राशि में 


याम्यायन कहलाता है।। १। 


गोलज्ञान-- 


मेषादिराशिषटके च सौम्यगोलः प्रकीर्तित: । 
तुलादिराशिषट्के तु याम्यगोलस्तथेव च।। २॥। 


है।। २।। 


मेष आदि ६ राशि सौम्य गोल और तुला आदि ६ राशि दक्षिण गोल कहलाता 


ऋतुज्ञान-- 


मृगादिराशिद्दय भानु भोगात्‌ षडर्तवः स्युः शिशिरो वसन्‍्तः। 
औष्मश्च वर्षाश्च शरच्च तद्द्वेमन्तनामा कथितो5पि षष्ठ:।। ३।। 


मकर और कुम्भ में सूर्य के रहने पर शिशिर; मीन, मेष में वसनन्‍्त; वृष, मिथुन, में 


प्रीष्प; कर्क, सिंह में वर्षा 


है।।३।। क्‍ 


, कन्या, तुला में शरद; वृश्चिक, धनु में हेमन्‍त ऋतु होता 



















































































. है।।६।। 





बृहज्यौतिषसार भाषाटीका 
' & अथ मासप्रकरण & 
मासास्तु व्यवहारार्थ चतुर्धा परिकीर्तिता:। 
दश्शाइशविधिौए्च्चान्द्र: संक्रान्या सौर उच्यते।। १।। 
-नाक्षत्रो भदिनैरेवं सावन: सावनैर्दिनि:। 
मेषादिस्थे रवौ यो यो मासश्चान्द्र: प्रपूर्यते।। २।। 
 राशीनां द्वादशत्वात्ते चैत्राद्या द्वादशैव हि। 


३० दिन (अहोरात्र) का एक मास होता है। वह चार प्रकार का है- जैसे अमावस्या 
से अमावस्यातक ३० तिथियों का चान्द्रमास तथा संक्रान्ति से संक्रान्ति तक सौर मास। 
नक्षत्र दिन से ३० दिन का नाक्षत्र मास और ३० सावन दिन का सावनमास होता है। 


* मेषादि द्वादश राशियों में सूर्य के रहने से जो-जो चान्द्रमास पूरा होता है वे ही चैत्रादि नामसे 


२ मास होते हैं।।१-२।। 
मासनाम-- रे 
मासश्रैत्रश्न वैशांखो ज्येष्ठश्लाषाढ्संज्ञक:।। ३।॥ 
श्रावणश्वैव भाद्राख्य आश्विन: कार्तिकस्तथा।.. 
. माग्शीर्षश्व पौषश्न माघश्च फाल्गुनस्तथा।। ४।। 


चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष,.... 
माघ और फाल्गुन ये बारहो महीनों की संज्ञा है।।३-४।। 


अधिकमास-- क्‍ 
यस्मिन्‌ चान्दे न संक्रान्ति: सोउथिमासो निगद्यते। ._ | 
तत्र मंगलकार्याण नैव कुर्यात्‌ . कदाचन।। ५।। । 


जिस चान्द्रमास में सूर्य की संक्रान्ति न हो वह अधिमास कहलाता है, उसमें कदार्पि 
विवाहादि शुभ कार्य न करें।।५।। 


अधिक (मल) मास पलटने के समय-- 
द्वात्रिंशता गतैमसिर्दिनैः: षोडशभिस्तथा। 
. घंटिकानां चतुष्केण पतत्येको5धिमासक:।। ६।। 


.. मध्यम सौरमान से ३२ मास १६ दिन ४ घड़ी पर एक-एक अधिमास हुआ करता 


४ 6 
। 
शी, 





३१ मास अकरण 
क्षयमास-- द 
यस्मिन्‌ मासे द्विसंक्रान्ति: क्षयमासः स कथ्यते। 
तस्मिन्‌ शुभानि कार्याणि यत्तः परिवर्जयेत्‌।।७।। 


जिस चान्द्र मास में सूर्य की दो संक्रान्ति हो वह क्षयमास होता है, उसमें शुभ कार्य 
वर्जित है।।७।। 
विशेष-- 


तिथ्यर्घे प्रथमे पूर्वो द्वितीये$र्घे तथोत्तर:। 
मासाविति बुधैज्ञेयौ क्षयमासस्य मध्यगो।। ८।। 


क्षयमास में तिथि के पूर्वार्ध में पूर्वमास और तिथि के उत्तरार्ध में अग्रिममास जानना 


चाहिये। अर्थात्‌ क्षयमास में तिथि के पूर्वार्ध में किसी का मरणादि हो तो उसकी एकोदिष्टादिक 


क्रिया उस मांसकी उसी तिथि में ओर उत्तरार्ध में मरणादि हो तो अग्रिममास में उसका मरण 


समझा जायगा तथा अग्रिम मास ही में उसकी एकोदिष्टादि क्रिया होगी।।८।। 
शाके में अधिमास जानने का चक्र-- 


अधिमास अधिमास अधिमास 
































श्रावण 
ज्येष्ठ 
आश्विन_ 


श्रावण 
आपषाढ़ 


वैशाख 


भाद्रपद 
आषाढ़ 
ज्येष्ठ 

अश्विन 
श्रावण 


ज्येष्ठ 

वेशाख 
भाद्गरपद 
आषाढ़ 


ज्येष्ठ 


आश्विन 
श्रावण 
ज्येष्ठ 

वेशाख 


भाद्रपद 


आपषाढ़ 


ये 
आश्वचिन 
श्रावण 
ज्येष्ठ 

कार्तिक 
भाद्गरपद 


आषाढ़ 
ज्येष्ठ 


आश्रिन 


भाद्गरपद 
ज्येष्ठ 





अधिमास जानने की रीति- 
शाकः पषड़सभूपकेर्विरहितो नन्‍देन्दुभिर्भाजितः 
शेषे5औ च मधु: शिवे तदपरो ज्येष्ठो5 म्बरे चाष्टके। 
आषाढो नृपतौ नभश्च शरके विश्वे नभस्यस्तथा क्‍ 
बाहौ चाप्निनसंज्ञको मुनिवरैः प्रोक्तो5धिमासः क्रमात्‌।। ९।। 
































| बृहज्यौतिसर भवाटाका___....._._़््॒र२| बृहज्यौतिषसार भाषाटीका ३२ 


शाके की संख्या में १६६६ घटाकर शेष में १९ के भाग देने से ३ शेष बचे तो 
चेत्र, ११ शेष बचे तो वेशाख, १० या ८ शेष बचे तो ज्येष्ठ, १६ शेष, बचे तो आषाढ़, 
५ शेष में श्रावण, १३ शैष में भाद्रपद, और २ शेष बचे तो आश्विन में अधिमास 
समझना। अन्य शेष बचे तो उस शाके में अधिमास नहीं कहना चाहिये।।९॥। 

उदाहरण--- शाके १८८० में अधिमास देखना है तो इसमें १६६६ घटांने से २१४ बचा 
इसमें १९ के भाग देने से शेष ५ बचता है। अत: श्रावण में अधिमास की सम्भावना समझनी चाहिये। 


पक्षे- 
मासे शुक्लश्व कृष्णश्व द्वौ पक्षौ परिकीर्तितौ। 
सायं दृष्टविधु: शुक्लः कृष्ण: पक्षो5परः स्मृत:।। १ ०।॥। 


एक'मास में दो पक्ष होते हैं, जिसमें सायंकाल से ही चन्द्रमा दृश्य हो वह शुक्ल. 
और दूसरा कृष्णपक्ष कहलाता है।।१०।। 


& अथ तिथिप्रकरणम्‌ & 
तिथिनाम-- 
प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरम्‌॥ 
चतुर्थी पञ्नञमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा।। १॥। 
नवमी दशमी चैकादशी च द्वादशी तथा। 
त्रयोदशी ततः प्रोक्ता ततो ज्ञेया चतुर्दशी।। २।॥। 
तिथिः पश्नदशी शुक्‍्ले पूर्णिमा परिकीत््यते। 
कृष्णे पञ्चदशी या च सा5 मावास्या निगद्यते।। ३।। 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 
एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी चतुर्दशी और पंचदशी, (शुक्लपक्ष की पदञ्नदशी पूर्णिमा और 
कृष्णपक्ष की पद्चदशी अमावस्या कहलाती हे)।। १-३।। 
तिथियों के स्वामी-- 
तिथीशो ग्निर्विधिगौरी गणेशो5हिर्गुहो रवि:। 
शिवो दुर्गान्‍्तको विश्वे हरिः काम: शिव: शशी।। ४।। 
प्रतिपदा के अग्नि, २ के ब्रह्मा, ३ के गौरी, ४ के गणेश, ५ के सर्प, ६ के कार्तिकेय, 


५ के सूर्य, ८ के शिव, ९ के दुर्गा, १० के यम, ११ के विश्वेदेव, १२ के विष्णु, १३ 
के कन्दर्प, १४ के महादेव, १५ के चन्द्रमा और अमावस्या के स्वामी पितर भी हैं।।४।' 





३३ तिथि प्रकरण 


तिथि की नन्दादिक संज्ञा- 
नन्दाख्या प्रतिपतू षष्ठी तथा चैकादशी स्मृता। 
भद्रासंज्ञा द्वितीया च सप्तमी द्वादशी तथा।।५॥।। 
जयाख्या च तृतीया स्यादष्टमी च त्रयोदशी। 
तथा रिक्ता चतुर्थी च नवमी च चतुर्दशी।। ६।। 
पूर्णा पदञ्चदशी प्रोक्ता पञ्चमी दशमी तथा। 
. एवं पश्चविधास्तिथ्यो नामतुल्यफलप्रदा:।। ७।। 
दोहा-- प्रतिपद और एकादशी, षष्ठी नन्‍्दा जान। 
दूज, सप्तमी, द्वादशी, ये भद्रातिथि मान।।५॥। 
जया तृतीया अष्टमी, त्रयोदशी ये तीन। 
नवमी चौथ चतुर्दशी, है रिक्ता फलहीन।।६।। 
पंचदशी अरु पंचमी, दशमी पूर्णा नाम। 
सब तिथियों के नाम सम, जानो फल परिणाम।।७।। 
अथ ननन्‍्दादि तिथियों “के कर्तव्य- 
नन्दासु चित्रोत्सववास्तुतन्त्र क्षेत्रादि कुर्वीत तथेव नृत्यम्‌। 
विवाहभूषाशकटाध्वयाने भद्रासु चेतान्यपि पौष्टिकानि। । ८।। 


नन्दातिथि में चित्रकर्म, उत्सव, वास्तु, तन्त्र, खेती, नाच-तमाशा, विवाह तथा गाड़ी 
आदि वाहनों पर चढ़ना शुभ हैं। भद्रातिथि में उपरोक्त कार्य शुभ है तथा पौष्टिककर्म भी करे।।८।। 


जयासु संग्रामबलोपयोगिकार्याणि सिख्यन्ति विनिर्मितानि। 


रिक्तासु तद्दद्धधबन्धनादि विषाग्निशस्राणि च यान्ति सिद्धम्‌।। ९।। 


जयातिथि में संग्राम. के लिये उपयोगी कार्य सब सिद्ध होते हैं तथा रिक्ता में वध, 
बन्धन आदि, विष अग्नि सम्बन्धी और शख््र बनाये हुए शुभ होते हैं।॥९।। 


पूर्णासु मांगल्यविवाहयात्रासपौष्टिकं शान्तिककर्म कार्यम्‌। 


सदैव दर्शे पितृकर्म मुक्त्वा नान्यद्विदृध्याच्छुभभड्लानि।। १०।। . 


पूर्णा तिथि में माड्नल्य, विवाह, यात्रा तथा पौष्टिक सहित शांति कर्म करे। परं च 
080५2 केवल पितृकर्म छोड़कर और कोई कार्य न करे। 
























































[कल्वोकिका कारक | एज 
अम्रावंस्था के भेद- . 
सिनीवाली- कुहूभंदादमावास्था द्विधा भवेत्‌। 
सा दृश्टेन्दु: सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुहूः।। १ १।। 
. अमावस्या के दो भेद हैं जिसमें चन्रमा की कला दृष्ट हो वह सिनीवाली और जिसमें 
चन्द्रमाकी कला नष्ट रहे वह कुहू कहलाती हैं 
सत्‌ असत्तिथियाँ- 
द्वादशी चेव दर्शाश्व रिक्ता षष्ठी तथा ष्टमी। क्‍ 
. असत्तिथ्यो बुधेः प्रोक्ता शेषा: सत्तिथय: स्मृता:।। १ २।। 
१२, ३०, ४, ९, १४, ६, ८ ये असत्तिथियाँ हैं और बाकी (१, २. ३ 
७, १०, ११, १३, १५) ये सत्तिथियाँ हैं।॥१२।। 
तिथि की संज्ञा आदि जानने का चक्र 
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|३५_._._.._._._._......___._..॒॒_.><॒ 7 तिथि अकरण | रे५ तिथि अ्रकरण | 
द . पर्वदिन- | 
अमावास्याष्टमी चेव पूर्णिमा च चतुर्दशी। 
एतानि पञ्ञ पर्वाणि रविसंक्रान्तिगं दिनम्‌।। १ ३।। 


अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, रविसंक्रान्ति का दिन ये ५ पर्व दिन 
हैं।। १३।। 




















अथ सिद्धियोग- 
शुक्रे नदा बुधे भद्रा शनौ रिक्ता कुजे जया। . 
गुरौ पूर्णा देवज्ैः सिद्धियोगाः प्रकीर्तिता:।। १४॥।॥। 


शुक्र में नन्‍्दा, बुध में भद्रा, मड्गल में जया, शनि में रिक्ता और गुरुवार में पूर्णा होने 
से सिद्धि योग होता है।। १४।। 




















अथ अप्ृतयोग-- 
रवौ सोमे तथा पूर्णा कुजे भद्रा गुरौ जया। 
तथा बुधे शनौ नन्‍्दा शुके रिक्तामृताउहया।। १ ५।। 


रवि और सोम में पूर्णा, मड्गल में भद्गा, बृहस्पति में जया, शुक्र में रिक्ता तथा बुध 
और शनि में नन्‍्दा ये अमृत योग हैं।। १५।। 




















अथ अमृत और मतान्तर से मृत्यु योग-- 
नन्‍्दा रवौ कुजे चैव भद्रा भार्गवसोमयो:। 
बुधे जया गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णा च मृत्युदा।। १६।। 

रथ और मड्जलमें नंदा, शुक्र और सोम में भद्रा, बुधमें जया, बृहस्पति मे रिक्ता 
शनिवार में पूर्णा ये अमृत तथा मतान्तर से मृत्युयोग हैं।। १६।। 
तिथियों में वर्ज्य- 

तैल विवर्जयेत्‌ षष्ठ्यामष्टम्यां मांसमेव चे। 
क्षौरक्रिया चतुर्दश्यां दर्शे स्नीसेवनं तथा।। ९ ७।। 


षष्ठी में तेल, अष्टमी में मांस, चतुर्दशी में क्षोर, अमावस्या में स्री प्रसंग न 
करे।। १७।। 








कैम ०८० ८ १+ के पतन, की 


में दोष नहीं है।।१८।॥। 


. पुराणगणकोत्तमै:” अर्थात्‌ उत्तराषाढ़'के अंतिम चतुर्थाश श्रवण के पंचदर्शांश अभिजत्‌ का मी है। 





'कशाएएरिए- 72” 
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। ...._ दोष परिहार- 
शनोौ पषष्ठयां स्मृतं तैलं महाष्टम्यां पलाशनम्‌। 
क्षीरं शुक्लचतुर्दश्यां दीपमाल्यां च मैथुनम। | १८।। 
शनिवार में षष्ठी हो तो तैल लगाने-में, अश्विन शुक्ल महाष्ट्रमी में मांस खाने में, 
शुक्लपक्षकी चतुर्दशी में क्षैर कराने में और दीपमालिका की अमावस्या में ख्री संभोग करने 


अथ दग्ध तिथि 
मीने चापे द्वितीया च.चतुर्थी बृषकुम्भयो:। 
मेषमर्कटयो: षष्ठी कन्यायां मिथुने5ष्टमीं।। २ ९।। 
दशमी वृश्चिके सिंहे द्वादशी मकरे तुले। 
एताश्व तिथियो दग्धा: शुभे कर्मणि वर्जिता:॥। २०।। 
मीन और धनुराशि में सूर्य रहें तो द्वितीया, वृष कुम्भ में ४, मेष कर्क में ६, केस 


मिथुन में ८, वृश्चिक सिंह में १० मकर तुला में १२ ये दग्ध तिथियाँ शुभ कार्य में वर्जित 
हैं।। १९-- २०।। 


इति तिथिप्रकरणम्‌ । 
& अथ नक्षत्र प्रकरण & 
क्‍ नक्षत्रों के नाम-- े 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वर्त, 
पुण्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चिंत्रों 
स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषार्टी) 
(अभिजित्‌)* श्रवण, धनिष्ठा, शतशभिषा, पूर्वाभाद्वापदी+ 
उत्तराभाद्रपदा, रेवती। ह द 
. अभश्रिन्यादि नक्षत्रों के स्वामी 
दस्त्रो यमो3 नलो ब्रह्मा शशी रुद्रो5 दितिर्गुरु: 
___सर्पश्च पितरश्वेव भगश्चाथो3र्यमा रवि:।।९।। 


* टिप्पणी--ताराविचार, राशि विचार आदि में अभिजित्‌ की गणना नहीं होती है इसलिये“ 
# ० /ि [] ८८. (९५ ् 
की संख्या २७ ही प्रसिद्ध है कहा भी है “उत्तराषाढतुर्वाशु: श्रुतिपश्चदशांशक.] कथित: चार्भियिंन 
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[पा ३३3३[क ुगुूजू््ऋशशएए अजय] 
३७ नक्षत्र अरकरण 


त्वष्टा वायुश्च शक्राग्नी मित्र: शक्रश्च राक्षस:। 

जल॑ विश्वे विधिश्वेव विष्णुश्व वसुरम्बुज:ः।। २।। 
अजपादस्त्वहिर्बुध्न्य: पूषा चैते यथाक्रमम्‌। 
अश्विन्यादिकमानां हि स्वामिनः परिकीर्तिता:।। ३।। 


अश्विनी के स्वामी दख्र (अश्विनी कुमार ), भरणी के यम, कृत्तिका के अग्नि 
रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंन्द्रमा, आर्द्रा के शिव, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के गुरु 
श्लेषाके सर्प, मघाके पितर, पूर्वाफाल्गुनीके भग (सूर्य विशेष ), उत्तराफाल्गुनीके अर्यमा 
(सूर्य विशेष), हस्तके रवि, चित्राके त्वष्टा, स्वाती के वायु, विशाखा के इन्द्र और अग्नि 
दोनों, अनुराधाके मित्र, ज्येष्ठा के इन्द्र, मूल के राक्षस, पूर्वाषाढ़ाके जल, उत्तसषाढ़ा के 
विश्वेदेव, आभिजितू के विधि, श्रवणके विष्णु, धनिष्ठा के वसु, शतभिषाके वरुण, 


पूर्वाभाद्रपदा के अजपाद, उत्तराभाद्रपदा के अहिर्बुध्न्य, रेवतीके स्वामी पूषा हैं।। १-३।। 


अथ नक्षत्रों की श्ल॒वादि संज्ञा 
__ उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्व श्रुवं स्थिरम। 
तत्र स्थिरं बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्धये। | ४।। 
तीनों उत्तरा, रोहिणी और रविवार ये ध्रुव और स्थिर संक्षक हैं, इनमें स्थिर कार्य बीजवपन, 
शान्ति, बगीचा लगाना और आदि शब्द से मृदुसंज्ञक नक्षत्रोक्त कर्म सिद्ध होता है।।४।। 
स्वात्यादित्ये श्रुतेर्नीणि चन्द्रश्नापि परं चलम्‌। 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहो वाटिका गमनादिकम्‌।। ५।। 


स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा और सोमवार ये चर और चल संज्ञक 
है, इनमें हाथी आदि पर चढ़ना, वाटिका लगाना, यात्रा करना, आदि शब्दों से लघुसंज्ञक 
नक्षत्र में कहा हुआ कर्म भी शुभ है।।५॥। 


पूवत्रियं याम्यमघे उग्न॑ क्रर॑ कुजस्तथा। 


तस्मिन्‌ घाताग्निशाठ्यानि विषशस््रादि सिद््यति।। ६।। 


तीनों पूर्वा (पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वाभाद्र ) भरणी, मघा और मगंलवार ये उग्र 
क्रूरसंज्ञक हैं। इनमें घात कर्म, अग्निदाह, शठता, विष सम्बन्धित कर्म, शख्र, आदि शब्द 
से दारुण नक्षत्रोक्त कर्म शुभ हैं।।६।। 


विशाखाग्नेय भे सौम्यो मिश्र॑ं साधारण स्मृतम्‌। 
तत्राग्निकार्य मिश्रश्ञ॒ वृषोत्स्गादि सिद्धये।। ७।। 
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विशाखा, कृत्तिका और बुधवार ये मिश्र और साधारण संज्ञक हैं। इनमें अग्नि 
सम्बन्धी कर्म मिश्रित कार्य, वृषोत्सर्ग, आदि शब्द से उग्र नक्षत्रोक्त कर्म शुभ हैं।।७।। 


हस्ताश्चिपुष्याभिजित: क्षिप्रं लघु गुरुस्तथा। 
तस्मिन्‌ पण्यरतिज्ञानं भूषशिल्पकलादिकम्‌। | ८।। 
हस्त, अश्विनी, पुण्य, अभिजित्‌ और गुरुवार ये क्षिप्र और लघुसंज्ञक हैं। इनमें दुकान, 

रति, ज्ञान, शिल्प (चित्रंकारी ) कला कर्म आदि और चर नक्षत्रोक्त कर्म शुभ हैं।।८।। 

मृगान्त्यचित्रा मित्रकक्ष मृदु मैत्रं मृदुस्तथा। द 

तन्र गीताम्बरक्रीडामित्रकार्य विभूषणम्‌। । ९।। 

मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा और शुक्रवार ये मृदु और मैत्रनामक हैं। इनमें गीत 
बच्च, क्रीड़ा, मित्रके कार्य, भूषण धारण करना शुभ है।।९।। 

मूलेन्द्रार्दाहिभ सौरिस्तीक्षणं दारुणसंज्ञकम। 

. तत्राभिचारघातोग्रभेदाः पशुदमादिकम्‌।। ९ ०।। 

मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, श्लेषा, और शनिवार, ये तीक्षण और दारुण संज्ञक हैं। इनमें 
अभिचार, घात, पापकर्म, चुयलपन, पशुओं को शिक्षा आदि शब्द से बंधन आदि शुभ 
होते हैं।। १०।। 
ु नक्षत्रों की अन्धादि संज्ञा क्‍ 
अन्धाक्ष वसुपुष्यधातृजलमद्दीशार्यमान्त्याभिधं 
मंदाक्ष रविविश्वमित्रजलपाएलेषाश्वि चान्द्रं भवेत्‌। 
मन्दाक्ष शिवपित्रजैकचरणत्वाष्ट्रेन्द्रविध्यन्तक 
स्वक्षं स्वात्यदितिश्रवोदहनभाहिंबुध्न्यरक्षो भगम्‌। । १ १। | 
धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढा, विशाखा, उत्तराफाल्गुनी, रेवती ये अन्धसंक्ष हैं। 
हस्त, उत्तराषाढा, अनुराधा, शतभिषा 5श्लेषा, अश्विनी, मृगशिरा ये मन्दाक्ष हैं। आर्द्ीः 
मघा, पूर्वभाद्ठ, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिंजित्‌, भरणी ये मध्यनेत्र हैं। स्वाती, श्रवण, कुँत्तिकी' 
उत्तरभाद्ठ, मूल, पूर्वाफाल्गुनी ये सुलोचन संज्ञक हैं।।११।। 

ः प्रयोजन नष्ट लाभ ज्ञान-- 

विनष्टार्थस्य लाभो5 नये शीघ्र मन्दे प्रयत्नत:। 
स्वाद दूरे श्रवर्ण मध्ये श्रु त्याप्ती न सुलोचने।। १ २।। 
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अन्ध नक्षत्रमें नष्ट हुई चीज शीघ्र मिलती है, मन्दनक्षत्रों में यत्न करने से, मध्य 
नक्षत्र में नष्ट वस्तु की खबर मात्र हो प्राप्ति नहीं हो, और सुलोचन नक्षत्रोंमें नष्ट हुई चीजों 
की खबर और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है।।१२।। 


अथ पञ्ञक ( भदवा ) 
._. पद्च भानि धनिष्ठातः पञ्मक परिकीर््यते। 
गृहार्थ तृणकाष्ठानां संग्रह तत्र वर्जयेत्‌।। १ ३।। 


धनिष्ठादि पाँच नक्षत्र पद्चक कहलाता है, इन नक्षत्रों में गृह बनाने के लिये तृण 
काष्ठ का संग्रह आदि न करें।। १३।। रा 


' पश्ञक में मतान्तर-- 
न गच्छेदक्षिणामाशां षटके च श्रवणादिके। 
गृहार्थ तृणकाष्ठादे:ः शब्यादे: संग्रह त्यजेत्‌।। १४।॥ 


श्रवण आदि ६ नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा, गृह के लिये तृण काष्ठ का संग्रह 
और शबय्या आदि बनवाना त्याग करे ।।१४।। 


. अथ परिहार- 
वस्वादौ शतभे मध्ये पूर्वादौ चोत्तरान्तके। 
पञ्ञ घटीः प्राज्ञो रेवतीं सकलां त्यजेत्‌।।१५॥।। 
धनिष्ठा के आदि की, शतभिषा के मध्य की, पूर्वभाद्रपद के आदि की, उत्तरभाद्रपद 
के अन्त की पाँच- पाँच घटी त्याज्य हैं. और रेवती सम्पूर्ण त्याज्य है।।१५॥। 
अथ वारनक्षत्रभव अमृतयोग-- 
हस्तः सूर्ये मृगश्चन्द्रे रेवती कुजवासरे। 
अनुराधा बुधे पुष्यो गुरुवारे तथेव च।।१६॥।। 
अश्विनी भगुवारे च रोहिणी शनिवासरे। 
योगश्चामृतसंज्ञो5 य॑ प्राचीनेः परिकीर्तित:।। १ ७।। 
रविवार में हस्त, सोम में मृगशिरा, मंगल में रेवती, बुध में अनुराधा, गुरुवार में 
पुष्य, शुक्र में अश्विनी, शनि में रोहिणी ये अमृतयोग हैं।।१६-१७।। 
अथ शुभयोग- 
मूल रवौ पुष्यकरोत्तराणि वेधा मृगाडक़ः श्रवणश्च सोमे। 
कृशानुपुष्योत्तरभानि भौमे बुधे5 नुराधा वरुण: कृशानु:।। १८।। 
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_बृहस्पृतौ पुष्यपुनर्वसू च भगो5श्विनी च श्रवणश्व शुक्रे। 
शनैश्वरे स्वातिपितामही च योगा: किलैते शुभदायिन:स्यु:।। १ ९।। 

. खीिमें मूल, | पुष्य, तीनों उत्तरा, सोम में रोहिणी मृगशिरा और श्रवण, तथा मंगल 
में कृत्तिका पुष्य, तीनों उत्तरा, बुध में अनुराधा, शतभिषा कृत्तिका, बृहस्पति में पुष्य, 
पुनर्वसु, शुक्र में पूर्वाफल्गुनी, अश्विनी श्रवण, शनैश्वर में स्वाती, रोहिणी ये शुभ योग 
हैं।। १८-१९।। 

द अथ सर्वार्थसद्धियोग-- 
सूर्ये5 कमूलोत्तरपुष्यदास्र॑ चन्दे श्रु तिब्राह्मशशीज्यमैत्रम्‌। 
मौमे5 शव्यहिर्बुध्न्यकृशानुसाप ज्ञ ब्रह्मैत्रार्ककृशानुचान्द्रम्‌। । २० ।। 


जीवे5 न्यमैत्राश्व्यदितीज्यधिष्ण्यं शुक्रेन्त्यमैत्राशव्यदितिश्रवोमम्‌। 


.. शनौ श्रु तिब्राह्मसमीरमानि सर्वार्थसिडयै कथितानि पूर्व:।। २१।। 


रविवार में हस्त मूल तीनों उत्तरा पुष्य अश्विनी, सोम में श्रवण रोहिणी, मृंगर्शिण 
और अनुराधा, मंगलवार में अश्विनी उत्तराभाद्र कृत्तिका आश्लेषा, बुधवार में रोहिणी 
अनुराधा कृत्तिका हस्त मृगशिरा, बृहस्पति में रेवती अनुराधा अश्विनी पुनर्वसु पुष्य, श 
में रेवती अनुराधा अश्विनी पुनर्वसु श्रवण, शनि में रोहिणी स्वात्ी श्रवण ये प्राचीनाचार्थो ने 
सवार्थसिद्धियोग कहे है।। २०-२१॥। ०७७०७ ड़ 


द त्याज्यंरविमनुरायेवैश्वदेवेच कक सरल रोत्थ मृत्युयोग-- 
गम: स्रेज्य है: सपदिवेचशुक् न पजिचभौम॑ चंद्रजंचापि दर 
५.320 ले लनिल रेविसुतमपिहस्तेमृत्युयोगारि स्ते झधानम! | 
रविवार में अनुराधा, सोम में उत्तराषाह « मृत्यु क अधि, 


पति में में * मंगल में शतभिषा, बुध में 
. बृहस्पति में मृगशिरा, शुक्र में आश्लेषा, पे । 
: त्याग करना चाहिये।।२२।। शनि में हस्त 


अथ यमंटयोग 
४० है बल गा व: श्लेषा तथैव का 
| णी मभैत्र क्‍ 
. गुरौ च रेवती मूलं शुक्र अब तथार्यमा।। २३। 
; प्रोक्त, .......। थे रोहिणी। 
यमघण्टो बुधेः प्रोक्त: शतप्न॑ 8 ३४४ “तर 
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रवि में, स्वाती, मघा, सोममें पुष्य, श्लेषा, मंगलमें भरणी अनुराधा, बुध में आर्द्रा 
उत्तराफाल्गुनी, बृहस्पति में रेवती, मूल, शुक्र में स्‍्वाती रोहिणी, शनि में शतभिषा, श्रवण 
ये यमघण्ट हैं।।२३-२४।। 


अथ अशुभयोग परिहार- 
यमघण्टे त्यजेदष्टो मृत्यौ द्वादशनाडिका:। 
अन्येषु पापयोगेषु मध्याह्वात्परतत: शुभम्‌।। २५१। 
यमघंट में आरम्भ ८ घड़ी, मृत्युयोग में १२ घड़ी त्याग करे और दूसरे पापयोगों 
में मध्याह्न से पश्चात्‌ शुभ होता है।।२५॥। 

आनन्दादि अष्टविशतियोग जानने का प्रकार-- 
दास्रादके मृगादिन्दा सापद्धिमे करादबुधे। 
मैत्रादगुरो भृगो वेश्वादगण्या मन्दे च वारुणात्‌।। २६।। 


रविवार में अश्विनी आदिक अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्र आनन्द आदि २८ योग होते 
हैं, सोमवार में मृगशिरा से, मंगल में आश्लेषा से, बुध में हस्त से, गुरुवार में अनुराधा 
से, शुक्रवार में उत्तराषाढ़ां से, और शनिवार में शतभिषा से गणना करनी चाहिये।।२६॥। 


अथ आननन्‍्दादि योगों के नाम- 

आनन्दाख्यः कालदण्डश्न धूप्रो धाता सौम्यो ध्वांक्षकेतू क्रमेण। 
श्रीवत्साख्यो वच्रक मुद्गरश्च छत्र मित्र मानस पद्मलुम्बो।। २७। 
उत्पातमृत्यू किल काणसिद्धि: शुभो5 मृताख्यो मुसल॑ गदश्न। 
मातड्गरक्षश्वरसुस्थिराख्यप्रवर्धभानाः फलदा; स्वनाम्ना।। २८ | 

आनन्द कालदण्ड, धूम्र, धाता, सोम्य, ध्वोक्ष, केतु, श्रौचत्स, वज्र, मुद्गर, छत्र, 
मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण,सिद्धि, शुभ, अमृत, मुसल, गद, मातज्ञ, 
रक्ष, चर, सुस्थिर, प्रवर्धभान ये २८ योग अपने नाम के तुल्य फल देनेबाले हैं।। २७- २८।। 


. आननन्‍्दादि योगों का फल-- 
सिद्धिमृत्युर्भय सौख्य शुभं चारिष्टमेव च। 
सिद्धि: शुभ कलिर्ातो मनोवाज्छितजं फलम्‌।। २९।। 
सौख्य॑ धर शुर्भ कर्महानिर्विध्न मृतिस्तथा। 
धनक्षतिर्धनप्राप्ति: सर्वौख्य॑ तथैव च।।३ ०।। 


[बृहज्यौतिसार भावाटीकाी._._._... ४२] भाषाटीका 
शुभ मानक्षयो रोगो वाहन चाशुभं तथा। 
चालन तोषणं वृद्धिरानन्दादिफलं क्रमात्‌।। ३ १।। 


ये क्रम से नन्‍्दादि यागों के फल हैं।।२९-३१।। 


जैसे--सोमवार में पुष्य नक्षत्र है तो आनन्दादि योगों में कौनसा योग होगा तो यहां 
मृगादिन्दौ' इस उपरोक्त नियमके अनुसार मृगशिरा से पुष्य तक गिननेसे चार हुआ तो आनन्दादि से 
चौथा: धाता कामक योग हुआ। इसका फल सौख्य है, इसलिये सोमवार का पुष्य नक्षत्र शुभ हुआ। 
इसी प्रकार सब वारों में समझना। 
इति नक्षत्र प्रकरण। 


४२ 


योग जानने का उदाहरण-- 
।। अथ योगप्रकरण ।। 
क्‍ योग जानने की रीति 
यस्मित्रक्षे स्थितो भानुर्यत्र तिष्ठति चन्द्रमा:। 
. एकीकृत्य त्यजेदेक॑ योगा विष्कम्भकादय:।। १।। 
जिस नक्षत्र में सूर्य हो और जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो दोनों की नक्षत्र संख्या के 


: - जोड़में एक घटाकर विष्कम्भादिक योग होते हैं, संख्या यदि २७ से अधिक हो तो २७ 
घटाकर शेष विंष्कम्भादि योग समझना।। १।। 


विष्कम्भ योगों के नाम-- 
 विष्कम्मः प्रीतिरायुष्मान्सौ भाग्यः शोभनस्तथा। क्‍ 
अतिगण्ड:. सुकमख्यो धृति: शूलस्तथैव च।। २।। 
गण्डो वृद्धि्धुवश्वेव॒ व्याघातो इर्षणस्तथा। 
. वबच्रः सिद्धिव्यतीपातों वरीयःन्यरिघ: जिव:।।३।' 
सिद्धि: साध्य: शुभः शुक्लो ब्रह्नैन्द्रों वैधतिस्तथा। 


सप्तविंशतियोगास्ते. स्वनामफलदा: * स्मृता:।। ४।। 

. विष्कम्भ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगण्ड सुकर्मा, धृतिं शूल 
गण्ड; वृद्धि ध्रुव, व्याघात हर्षण, वज्र, सिद्धि व्यतापात वरायान्‌ परिघ ,, शिव, सिड 
साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र, वेधृति, ये २७ योग अपने-अपने नाम के 
फलदायक हैं।।२-४।। 











४३ करण शअकरण 


अशुभ योग परिहार-- 
विरुद्धयोगेषु सदाद्यपादः शुभेषु कार्येषु विवर्जनीय:ः। 
सर्वैधृतिस्तु व्यतिपातयोग:ः सो प्यनिष्ट: परिघस्य चार्धम्‌।। ५।। 
तिस्रस्तु विष्कम्भकवज्रयोश्च व्याघातसंज्ञे नव पञ्न शूले। 
गण्डातिगण्डे च षडेव नाडयः शुभेषु कार्येषु विवर्जनीया:।। ६।। 
शुभकार्य में अशुभ योग का प्रथम चरण त्याग करना चाहिये, वेधृति और व्यतीपात 
समस्त वर्जनीय है। परिध योग का पूर्वार्ध, तथा विष्कम्भ और वज्न्योग के आदि की तीन-- 
' तीन घड़ी; व्याघात में ९ घड़ी, शूल में ५ घड़ी , गण्ड अतिगण्ड में ६ घड़ी त्याग करना 
चाहिये।। ५-६।। 
इति योग प्रकरण। 
- ७ अथ करणप्रकरण & 
। . चलंकरणानयन- 
गततिथ्यो द्धिनिध्यंश्व सप्तभक्ताश्व शेषकम्‌। 
बवाद्यं करणं पूर्वे भागे सैंके तथोत्तरे।। १।। 
शुक्लपक्ष की प्रतिपंदा से गिनकर गत तिथि को २ गुना करके सात का भाग देने 
से जो शेष बचे वे बवादिक करण वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध में होते हैं और १ जोड़ने से 
उत्तरार्ध में करण होता है।। ५॥॥ 
अथ करण नाम-- 
बवाह॒यं बालवकौलवाख्ये ततों भवेत्तितिलनामधेयम्‌। 
गराभिधानं वणिजं च विष्टिरित्याहुरा्या: करणानि सप्त।। २।। 
बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि ये सात चल करण है।। २।। 
अथ स्थिर. करण- 
. स्थिराणि शकुनिनगि तृतीय तु चतुष्पदम्‌। 
किस्तुष्न॑ तु चतुर्दश्या; कृष्णायाश्वापरार्धत:।। ३।। 
कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनि, अमावस्या के पूर्वार्थ में नाग, उत्तरार्ध 


में चतुष्पद और शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न नामक करण होता है, ये चार 
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बवादीनि ततः सप्त चराख्यकरणानि च। 
तिथ्यर्थभोगं सर्वेषां करणानां प्रकल्पयेत्‌।। ४।। 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के पूर्वार्ध पर्यन्त 


बवादिक सातों चल करण महीने में आठ आवृत्ति करके भोग करते हैं। और तिथि के आधे 
सब करणों का मान है।।४।। 


. स्पष्टार्थ के लिये नीचे चक्र देखिये-- 
_ कृष्णपक्ष तिथि करण ज्ञान चक्र- 
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४५ करण ब्रकरण / 
विष्टिस्तु सर्वथा त्याज्या क्रमेणैवागता तु या। ही 
अक्रमेणागता भद्रा सर्वकार्येषु शोभना।। ५।। 


क्रम से आई हुई भद्रा (अर्थात्‌ पूर्वार्थ की भ॑द्रा दिन में और परार्ध की भतद्रा रात्रि में) 
सब शुभ कार्यो में त्याज्य है तथा अक्रम से आई हुई (अर्थात्‌ पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में और 
उत्तरार्ध की भद्रा दिन में) सब कार्यो में शुभ होती है।।५॥। 


ह भद्राज्ञान-- 
'शुक्ले पू्वार्धिष्टमीपञ्चदश्यो भ्रेकादश्यां च॒तुर्थ्या पराद्ें। 
कृष्णे& न्त्यार्धेस्थात्ततीयादश म्यो: पूर्वेभागे सप्तमीशम्भुतिथ्यो:।। ६।। 
शुक्लपक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्थ में और एकादशी चतुर्थी के उत्तरार्ध में 
भद्रा रहती है। तथा कृष्णपक्ष की तृतीया दशमी के उत्तरार्ध में और सप्त्मी चतुर्दशी के . 
पूर्वार्ध में भद्रा रहती है।।६।॥। 
विष्टिपुच्छ प्रशंसा-- 
पृथिव्यां यानि कर्माणि शुभान्यप्यशुभानि वा। 
तानि सर्वाणि सिद्धयन्ति विष्टिपुच्छे न संशय:।। ७।। 


पृथिवीस्थित मानव समाज के जितने कार्य (शुभ या अशुभ) हैं वे सब विष्टि (भद्गा) 
के पुच्छ समय में करने से सिद्ध होते हैं।।७।। 
भद्रा के मुख और पुच्छ समय का ज्ञान- 
पञ्चद्ठयद्विकृताष्टरामारस - भूयामादिघट्य: शरा:। 
विष्टेरास्यमसद्गजेन्दुरसारामाद््यश्रिबाणाब्थिषु। । ८ |। 
यामेष्वन्त्यघटीत्रयं शुभकरं पुच्छे तथा वासरे। 
विष्टिस्तिथ्यपरार्धजा शुभकरी रात्रौ च पूर्वार्धजा। । ९।। 
शुक्लपक्ष की ४, ८, ११ और पूर्णिमा १५ इन चार तिथियों में और कृष्णपक्ष को 
३, ७, १० और चतुर्दशी इन चार तिथियों में एवं मास में आठ तिथियों में जो भद्रा कही 
, गई है-उनमें क्रम से ५, २, ७, ४, ८, ६, १ इन प्रहरों के आरम्भ की ५ घटी मात्र 
भद्रा का मुख होता है जो सब शुभ कार्यो में अशुभप्रद हैं तथा उन्हीं आठ तिथियों कह 
से ८, १, ६, ३, ७, २, ५, ४, प्रहरों के अन्तिम ३ घटी विष्टि की पुच्छ होती है जो 
सब कार्यों में शुभप्रद कही गयी है। इस तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा, दिन में और पूर्वार्थ को... 
भड्ठा ग्रि में हो तो सब कार्यों में शुभप्रद कही गई है।।८-९।। | 
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आजा जा 
घटी अन्त पुष्छ 
घटी शुभ 


भद्रा में अवश्य वर्जनीय -_ 


भद्ायां द्वे न कर्तव्ये, श्रावणी फाल्गुनी तथा। 
आवणी नृपतिं हन्ति आम दहति फाल्गुनी।। १ ०।। 


भद्रा में श्रावणी (रक्षाबन्धन आदि) और फाल्गुनी (होलिकादाहादि) न करे । वर्योर् 
भद्रा में श्रावणी करने से राजाओं का नाश और फाल्गुनी करने से ग्राम में अग्निभय हो 
है।। १ ०।। 


/ परिहार... 
“'कुम्भकर्कद्ये मर्त्ये स्वगें5 ब्जेर जात्‌ त्रयेडलिगे। 
सत्रीधनुर्जकनक्रे5 धो भद्रा तत्रेव तत्फलम्‌।। ११ | । 

.. मिथुन और वृश्चिक के चन्द्रमा में स्वर्ग में तथा / धन, तुला और मकर के चर 

पाताल में भद्रा रहती है। जहाँ रहती है वहाँ देती है।॥ ४२ 

.._ इति करण अकरण। 


**५ 
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(9 वार प्रकरण €(& 
बारों के नाम- 
वाराः सप्त रवि: सोमो मंगलश्च बुधस्तथा। 
बृहस्पतिश्व शुक्र श्न शनिश्चैव यथाक्रमम्‌।। १।। 


बन न है... उगे आँख ह सोम , मंगल, बुध, बृहस्पति , शुक्रे, शनि ये 
यथाक्रम से होते हैं; ! १ .। 


रबिवार में कृत्य-- 
राज्याडिषिकोत्सवयान - सेवा - गोवह्विमन्त्रीोपधिशस्त्रकर्म । 
सुवर्णताप्रोर्णिकचर्मकाष्ठसंग्रामपण्यादि रवो विदध्यात्‌।। २।। 


सज्याभिषेक,, उत्सव, 5. नौकरी, गोक्रय-विक्रय, अग्नि सम्बन्धी कार्य, मन्त्र, 
अबिध-निर्शाण, ओषध-भक्षण - >। सम्बन्धी कार्य, सोना ताबाँ, ऊन, काष्ठ सम्बन्धी 


कार्य, युद्ध और व्यापार सम्बन्ध; «॥ कार्य रविवार में करना चाहिये।।२।। 
सांमबार में कृत्य- 
शंखाब्जमुक्ता रजतेक्षु भोज्य - र्रीवृक्ष- कृष्यम्बु- विभूषणानि। 
गीतक़तुक्षीरविकार श्रंगीगीपुष्पाक्षरारम्भणमिन्दुवारे। । ३।। 
शंख आदि जलोत्पन्न वस्तु, मुक्ता, चाँदी, ऊख रस से उत्पन्न गुड़, चीनी आदि 
भाज्यपदार्थ, स्त्री, वृक्षरोपणादि, कृषि, जल सम्बन्धी आभूषण, गीत-नृत्य, "यज्ञ, दूध-दही 
श्रृत-संबन्धी, पशु-संबन्धी, फूल, तथा अक्षरारंभ ये कार्य सोमवार में करना चाहिय।।३।। 
भौमवार में कृत्य- 
भेदानृतस्तेय-विषाग्रिशख - बन्चानि-घाताहवशाठदयदम्भान्‌। 
धातुहेम - प्रवालकार्यादि कुजे5 ह्वि कुर्यात्‌।। ४।। 
चुगुलखोरी, असत्य चोरी :अष संबन्धी, अग्नि संबन्धी, शख्रबन्धन, घात, संग्राम, 
शठता, दूभ पाखण्ड, सा लन खान, धातु, सोना तथा मूँगा आदि संबन्धी कार्य 
+ लिवार में करना चाहिये।।४।। 
बुधवार में कृत्य- 
नैषुण्य_ पण्या5 ध्ययनं छलाश्व शिल्पादि सेवालिपिलेखनानि। 
तुक्रिया काञ्नयुक्तिसन्धि- व्यायामवादाश् बुधे विधेया:। ! ५१। 








जी | भाषाटीका 


४८ | 
. ट्रेनिंग, व्यापार, अध्ययन, कला, शिल्प, खेल, चित्रकारी, धातु संबन्धी, सोना, 
कसा, सन्धि, व्यायाम और विवादादि कार्य बुधवार में करना चाहिये।।५॥।। 


गुरुवार में कृत्य-- 


धर्मक्रिया पौष्टिक कर्म यज्ञ- मांगल्यहेमाम्बरवेश्मयात्रा: । 
रथाश्वभेषज्यविभूषणाद्य कार्य 


य॑ विदध्यात्‌ सुरमन्त्रिणो5द्नि ।।६॥।। 
कार्य, पौष्टिक, यज्ञ 


; कार / विद्या, मांगल्य सोना संबन्धी , गृहकर्म, वस्र, 
यात्रा रथ आदि सवारी, घोड़ा-संबन्धी, औ 


अधषिध, आभूषण, आदि का कार्य गुरुवार में करना 
चाहिये ।।६॥।। 


आन मित शुक्रवार में कृत्य-- 
;  वस्रोत्सवालंकरणादि कर्म 
भूषण्यगोकोश - कृषिक्रिया श्र सिद्धयन्ति शुक्रस्य दिने समस्तम्‌॥। ७।। 
स्री संबन्धी, शय्या, मणि, रत्न, सुगन्ध, वस्र, उत्सव, आभूषण, भूमि, व्योर्षीर 
गोसंबन्धी, कृषिकर्म आदि कार्य शुक्रवार में करने से सिद्ध होते हैं।।७।। ख 
.... शनिवार के कृत्य. 
लोहाश्मसीसत्रपुरखदास्य - _पानृतस्तेयविषासवाद्यम। 
गृहप्रवेशो द्विपबन्ध- दीक्षा-स्थिरं च कर्मार्कसुतेड हि कुर्यात्‌।। ८ ।' 
लोहा, पत्थर, सीसा, राँगा- संबन्धी, अख्न-शत््र, नौकरी, पापकर्म, चोरी, मिं” 
विषसंबन्धी आसव, गृहप्रंवेश, हाथी को 'ज्ञाना, दीक्षा (मन्त्र-अहण) आदि स्थिर कर्म 
शनिवार में करना चाहिये।।८।। ४ 


रवि आदि की स्थिरादि सका 
रवि: स्थिर: शीतकरश्चरश्न महीज उम्र. श्रशिजश् मिश्र: । 
लघुः सुरेज्यो भृगुजो मृदुश्च शनिश्च तीक्षण: कथितो मुनीदैः।। ९।। 
रवि स्थिर, चन्द्र (सोम) चर, मंगल उग्र, बध मिश्र, गुरु लब, श्र मद आँ शनि 
तीक्ष्ण हैं।।९।। / ४ लघु, शुक्र ४३ 
हि 2 कार्य महा के बारमें करने से सिद्ध होता हैं! 





४९ वार ब्रकरण 


शुभ और अशुभ वार-- 
सोमशुक्रगुरुसौम्यवासरा: सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदा:। 
भानु-मौम- शनिवासरेषु तु प्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्धध्यति।। ९ ०॥। 
सोम, शुक्र, गुरु और बुध ये वार सभी कार्यों में सिद्धिप्रद होते हैं। रवि, मंगल और 
शनि ये वार-उपरोक्त कार्य में ही प्रशस्त हैं; सब कार्यो में विशेष कर विवाहादि शुभकायों 
में नहीं।। १५०।। 
विशिष्ट वारादि कथन-- 
वारे प्रोक्त कालहोरासु तस्य थिष्णये प्रोक्त स्वामितिथ्यंशके5 स्य। 
कुर्याद्दिक्शूलादि चिन्त्यं क्षणेषु नेवोल्लंघ्य: परिघश्चापि दण्ड:।। १ १। 
इससे पूर्व और आगे-वार में जो कार्यविधि या निषेध कहा गया है उस कार्यको 
उसकी (होराक्षण) वार में करना चाहिये। तथा जिस नक्षत्र में जो कर्म विधि अथवा निषेध 
कहा गया है वह उसके स्वामी के मुहूर्त में करना चाहिये। दिकुशूल आदि का विचार 


क्षणवारादि में करना एवं आगे कहे हुए परिघ दण्ड का उल्लंघन क्षण-नक्षत्र (मुहूर्त) में नहीं 
करना चाहिये।। ११।। 


तिथ्यां प्रोक्त कर्म तिथ्यंशकेषु योगो वा योगांशकेष्वेवमेव। 
स्थूलात्‌ प्राबल्यं सदा सूक्ष्मकस्य प्रोक्ते तस्मात्‌ सूक्ष्ममेवप्रधानम॥। ९ २। 
इसी प्रकार तिथियों में जो कार्य कहे हैं वे उस तिथि के तिथ्यंश में ही समझना और 
करना, एवं योगों में कहे हुए कार्य योग के-योगांश (२७वें भाग) में ही करना चाहिये। 
क्योंकि मुनियों ने स्थूल से सूक्ष्म को ही प्रबल होने के क्रारण प्रधान माना जाता है।॥१२॥।। 
यथा सूक्ष्म (क्षण) वारं-- 
वारप्रवृत्ते्धघटिका द्विनिष्ना: कालाख्यहोरापतयः शराप्ताः।. 
दिनाधिपाद्या रवि- शुक्र - सौम्य- शशांकसौरेज्)कुजा: क्रमेण।। १ ३।। 
किस दिन किस समय में किसकी होरा (क्षणवार) है--यह जानना हो तो वारप्रवेशकाल 
से जितनी गतेष्टघटी हो उसको दूना करके गुणनफल में ५ के भाग देने से लब्धि-दिन पति 
क्रम से कालहोरापति (क्षणवारेश) होता है। यहाँ होरेश को गणना में रवि, शुक्र, बुध, 
सोम, शनि, बृहस्पति, मंगल इस प्रकार क्रम है।। ३।। 
जैसे रविवार में--रवि, शुक्र, बुध, इत्यादिं। सोमवार में सोम, शनि, गुरु इत्यादि 
हर भैकार समझना चाहिये। द 








| बृहज्यौतिषसार भाषाटीः बृहज्यौतिषसार भाषाटीका 


इसी विषय को स्पष्ट रूप से कहते हैं-- 
यस्मिन्‌ वारे क्षणेवार इष्टस्तद्वासराधिप : । 


आद्यः षष्ठो द्वितीयो5 स्मात्‌ तस्मात्‌ षष्ठस्तृतीयम:।। १ ४।। 
षष्ठ: षष्ठस्तथान्येषां कालहोराधि 


धपा: स्मृता:। 
सार्धनाडीहयेनेव. दिवारात्र 


यथाक्रमात्‌।।१५॥। 
जिस वार ४--क्षणवार (होरा) जानना हो उस वार में वारप्रत्रेश काल से प्रथम ही 
(क्षणवार- २।। अक़ाई घड़ी प्रमित) उसी वारेश की होती है। दूसरी होरा, उससे छठेंकी, 
तृतीय होगा फिर उससे छठेंकी एवं अहोगात्र में २७ होरां के स्वामियों का ज्ञान के 
चाहिये। १ होरा-अढ़ाई घड़ी की होती है उसको क्षणवार भी कहते हैं। 
९02 
इसका प्रयोजन -_- 
यस्य ग्रहस्य वारे यत्‌ कर्म किद्धितू प्रकीर्तितम। 
जिस ग्रह के वार में जो कर्म विहित कहा गया है वह उस ग्रह के क्षणवार में करनी 
चाहिये ।॥१६॥।। 300 
कारण यह है-- कि बहुत से कार्य ऐसे है जम 3 हैं। 
जैसे आदि 50 शी प्रत्येक में आवश्यक ही0। &४ 
जैसे यात्रा कृषि आदि। यथा किसी को रविवार में जि का मे आय जकता हुई 
रविवार में दिशाशाल कहा गया है। इसलिये उसका रविवार में यात्रा नहीं करे से “* 
की क्षति होगी, इसलिये स्थूल रविवार रहने पर भी शनि या सोध यात्रा नहीं कक ते उ्त 
स्थूल रविवार रहने पर भी जब शनि या सोमवार होगे पे मका क्षण हे दिशा 
का दोष नहीं होकर कार्य की सिद्धि होगी। ऐसे ही तिथि | नल ली लग ! 
द गक्षत्रादि में भी | 
क्षण नश्षत्र._ 
प्रत्येक दिन सूर्योदय से अहोगत्र पर मै हो 
नक्षत्र कहलाते हैं यथा-- १ आईद्द्रा, 
६ पूर्वाषाढ़, ७ उत्तराषाढ़, ८ ऑफ भजित्‌, ९ गेहिण अनुराधा, € मघा, ५ १२ 
मूल, १३ शतभिषा, १ ह उत्तराफागुनी, १५ उह. पूवफागर १० ज्येष्ठा, ११ नि 20 
उत्तराभाद्र, १९ खेती, २० अश्विनी, २३ हा पी, १६ आर्द्रा, १७ पूर्वभा 
म्रगशिरा, २५ पुनर्वसु, २६ पुष्य, २७ श्रवण, २५ ९२ कृत्तिक़ा, २३ रोर्हिए हि 
प्रकार स॒क्ष्म नक्षत्रों का प्रतिदिन ज्ञान करके नक्षत्र रु हैस्त, २९ चित्रा ३० 
मे करना चाहिये। 


१॥॥ 


< हि ब. «० ञीं है 
पड़ी के ३० नक्षत्र बीतत टै श्री 


ब्> के 


५ 


रु ग्ी ए हे पा का दी 5 | 
४ | के 6 £ १५४६ न श जॉनमें हर ५. $7 ५० े ५८. आर ५ ह जज 
........ ्षणवारे जांनने का चक्र- ह 
* ; । 
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भारत में स्टेंडर्ड घड़ी के अनुसार ६ बजंकर २६ मिनट पर ही सर्वत्र वारप्रवेश हो जाता है। वार प्रवृत्ति समय से आरम्भ कर एक-एक 

घंटा (। घड़ी) का एक-एक क्षणवार अर्थात्‌ १ स्थूलवार में २४ सूक्ष्मवार बीतते हैं। महर्षियोंने सृक्ष्मवारकों ही प्रधान कहा है-- थे 
द यस्य ग्रहस्य बारे बत्‌ कर्म वश्चित्‌ प्रकोर्तितम। ' कि | 

तंत तस्य कालहोरायां सर्वमेव विचिन्तयेत्‌!। 


था द 
/७3| 
नि 
हि 














क्‍ क्षण तिथि | । | 
तिथेः पञ्मदशो भाग: क्रमात्‌ प्रतिपादितः। 
क्षणसंज्ञा तिथि: प्रोक्ता शुभाशुभफलप्रदा:।। १ ७।। 
प्रत्येक तिथि में उसी तिथि से प्रारम्भ करके १५ तिथियों के अन्तर भोग होते हैं 
.वे क्षण तिथि (सूक्ष्म तिथियाँ) कहलाती है। उनका प्रमाण तिथि भोगघटी के पञ्नदशांश 
तुल्य होता है।। १७।। 
उदाहरण यथा-- ग्रतिपदा का पूर्णभोगमान ६० घटी है तो उसका पञ्मदशांश ४ घटी एक 


. एक क्षणतिथि का मान होगा। इसलिये प्रतिपदा के आरम्भ से ४ घड़ी तक प्रतिपदा, उसके बाद ४ 


घड़ी द्वितीया, उक्षके बाद ४ घड़ी तृतीया एवं आगे सब तिथियों के भोगमान समझना। तिथियों में 
हुए कर्म उसी क्षण तिथियों में करना चाहिये।। ह 


ः ह | - क्षण योग 
_योगस्थ सप्तविंशांशे सूक्ष्योगो भवेदिति। 
एकस्मि5पि योगो च सर्वे योगा भवन्ति हि।। १८।। 
एक-एक विष्कंमादि योग में-उसी--उसी योग से 
* होते हैं जो सूक्ष्मयोग कहलाते हैं। स्थूल योग 
सूक्ष्म योग का मान होता है।।१८।॥। 


. बार, तिथि, नक्षत्र और योग दो भ्रकार के हो नि सूक्ष्म! नि 
पर दोनों रे ते एक है । 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही विहित प्राप्त हो तो उस ४३3३ के हा आप के हर 


गया है। यदि आवश्यक हो तो स्थूल वारादि 
कार्य करना श्रेष्ठ माना गया है। दे के निषिद्ध होने पर भी विहित सूक्ष्मवार्गा: 


प्रारम्भ करके २७ योगों के 
ग के पूर्णमान का २७ वाँ भाग एक: 


सप्तजन्मसु | रवेर्दिने > | देने | 
रविवार ७३३३ | है शव जायते।। १ ९।। 
रोगी और दखि होताहै।...._' प्विका सेवन करता है वह सात जन 


इति 
याद 'चोंग निरूपण। ' 
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शतपदचक्रानुसार नक्षत्र चरण-- 
चू चे चो ला, पदा दास््ने ली लू ले लो, तु याम्यभे। 
अ ई ऊ'ऐ कृत्तिकायां, ओ वा वी वू च धातृभे।। 
वे वो का की मृगे प्रोक्ता: कू घ ड. छ च रुद्रभे। 
के को हा ही तथादित्ये, हू हे हो डा तु पुष्यभे।। 
डी डू डे डो तथा सार्पे, मा मी म. मे तु पिज्यभे। 
मो ठा टी टू पदा भाग्ये, ठेटो पाप्यर्यमक्षके।। 
पूषणठ तथा हस्ते, पे पो रा री तु त्वाष्ट्रभे। 
रू रे रो ता पदा स्वातौ ती तू ते तो द्विदेवते।। 
ना नी नू ने पदा मैत्रे नो या यी यू तथेन्ध्रभे। 
ये यो भा भी पदा मूले, भू धा फा ढा जलक्षके।। 
भे भो जा जी तु वैश्वक्षे जू जे जो खा5भिजित्पदा। 
'खी खू खे खो श्रुतौ ज्ञेया गा गी गू गे तु वासवे।। - 
गो सा सी सू जलेशर्क्षे से सो दाद्यजपादभे। 


दु थ ज्ञ जोत्तराभाद्रे दे दो चा ची तथाउन्त्यभे।। 
चू चे चो ला अश्विनी, ली लू ले लो भरणी, अःई उ ए कृत्तिका, ओ वा वि वू 
रोहिणी, वे वो का की मृगशिरा, कू घ ड. छ आर्द्रा, के को हा ही .पुनर्वसु, हू हे हो डा 
पुष्य, डी डू डे डो आश्लेषा, मा मी मू मे मघा, मो टा टी टू पूर्वाफील्गुनी, टे टो पा पी 
उत्तराफालगुनी, पू ष ण ठ हस्त, पे पो या री चित्रा, रु रे रो ता स्वाती, ती तू ते तो 
विशाखा, ना नी नू ने अनुराधा, नो या यी यू ज्येष्ठा, ये यो भा भी मूल, भू धा फा ढा 
पूर्वाषाढा, भे भो जा जी उत्तराषाढा, जू जे जो खा अभिजित्‌ खी खू खे खो श्रवर्ण, गा गी 


गू गे धनिष्ठा, गो सा सी सू शतभिषा, से सो दा दी पूर्वाभाद्रपदा, दू थ झ ज उत्तराभाद्रपदा, 


दे दो चा ची रेवती। इस प्रकार एक नक्षत्र में चार चार चरण हैं।._ 

जिस नक्षत्र के जिस चरण- में जन्म हो उस चरण में जो वर्ण पठित है वही अक्षर 
नाम के आदि में रखना चाहिये, जैसे- मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी का जन्म 
हुआ तो मृगशिरा के तृतीय चरण में ककार है इसलिये ककारादि नाम रखना चाहिये, 
जैसे- 'कमलकान्त', 'कालीदत्त' 'कन्तलाल' इत्यादि। ऐसे सब नक्षत्र में समझना। 




























































































ह ह॒ क्‍ हे वर्ण स्वर में “हु ज ण््श्य “वर्ण नहीं है हप कि 
: आदि में नहीं पाये जाते हैं- अगर किसी 2 बैक कस सन के जगह 
ह गकार, जकार के स्थान में जकार तथा णः वहाँ 


_- | वृहज्यौतिषसार भाषाटीका कस 


कोई कोई कहते हैं कि - आई्द्रा के 
अर णकार तथा जकार नाम के आदि अक्षर में पड़ेगे, 
परझ्य ऐसा नाम कोई नहीं मिलता है। इसलिये ड़कार के स्थान में गकार और जकार के स्थान में जकार 
और णकार के स्थान में डकार ग्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ आर्द्रा के तृतीय चरण में जन्म-वाले का 
काराद्मक्षर (गजानन, गणपति इत्यादि) नाम रखना चाहिये” किन्तु उन लोगों का ऐसा कहना भ्रम है 
क्योंकि ऐसा करने से आर्द्रा के तृतीय चरण में जन्मवीलों का धनिष्ठा के प्रथम चरण का सन्देह होगा। 
इसलिये आ्द्रां तृतीय चरण वाले का ड़कारादि 


” टैस्‍्त तृतीय चरण वाले का णकाराद्यक्षर ही जन्म नाम 
समझना तथा उत्तराभाद्र चतुर्थ चरण वाले का जकारायक्षर 


७००० चाहिये, 
लिये दूसरा नाम रख लेना चाहिये। टढा जन्म नाम समझना चा 
उतरोक्त भ्रम का मूल-- 


नाम के स्वर मात्रा स्वर 
आदिका विचार किया जाता है, वहाँ 'ड., ञ, ण' हैक. ३ कल हक ग्रहण नहीं किया 
गया है, क्योंकि ये पुकार नाम आदि में नहीं 


नप्रोक्ताउज णा बा देखे जाते हैं इसलिये लिखा है-- 
चेडवन्ति तदा ज्ञेया कक तेन हि। 


यथाक्रमम्‌।। १।। 


यह 
स्वरविचार में कहे हैं।। १।। स्थान में डकार समझना चाहिये। 


..: किन्तु इसका अर्थ जितने अनभिज्ञ 


जा में लगाते हैं, वह मानने योग्य नहीं हैं। हि गा 5७७३४ रे 


ना ध _ 
'यन्नामाद्यक्षरं यस्य न पद क्र का ज्ञान 


: तदेव तस्य नक्षत्र विज्ञेय॑ पेदे भवेतू। 


'णिकोत्तमै;।। २।। 
नाम का अथम नक्षेत्र जिस नक्षत्र के है " समेत 
चाहिये।र।। द परण में हो वही उसका नक्षत्र 
. उदाहरण-- जैसे जजानन” का नक्षत्र है जो 


धनिष्ठा के प्रथम चरण में है, इसलिये _गजानन' हल हा हि नाम के आदि में ग र्की 
यदि नाम्नि भवेद्वर्ण: #ं ्य नक्षत्र हुआ। 
आहास्तदादिमो वर्ण ह्त्युक्त सरल अं क्षण:। है 
द रा द ।। हे 


| मे दृतीय चरण, हस्त के तृतीय चरण और उत्तराभाद्रपदा के. 
चतुर्थ चरण में किसीका जन्म ही तो क्रमसे ड़कार, ण क्‍ 
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: यदि नाम के आदि में संयुक्ताक्षर हो तो उनमें प्रथम वर्ण का ग्रहण करना चाहिये।।३।। 
उवाहरण-- जैसे- 'श्रीपति' नाम के आदि में संयुक्ताक्षर वर्ण 'श्र' के प्रथम वर्ण “श' कार हे। 


९ 


वह शतभिषा के द्वितीय चरण में है इसलिये श्रीपति का नक्षत्र शतभिषा हुआ। 
सनुक्तत्वाद्कारस्य रेफो ग्राह्मो विचक्षणै:। 
ऋषच्धिनाथस्य नक्षत्र यथा चित्राख्यमेव हि।। ४।। 


शतपद चक्र में ऋकार नहीं कहा गया है, इसलिये ऋकार के स्थान में. रेफ (र) 
ग्रहण करना चाहिये।।४।॥ 


जैसे-- ऋद्धिनाथ' नाम के आदि अक्षर ऋ“'कार के स्थान में 'र' ग्रहण करने से चित्रा नक्षत्र 
का तृतीय चरण सिद्ध हुआ। 


तथा च-- 


अ आ, इ ई, उ ऊ, ए ऐ, ओ ओ, द्वौ हो मिथ:समौ। 
। ब बौ, श सौ तथैवात्र ज्ञेयो दैवविदा सदा।।५।। 


“- शतपदचक्र में अकार और आकार, इकार और ईकार, उकार और ऊकार, एकार 
और ऐकार, एवं ओकार और औरकार परस्पर तुल्य समझे जाते हैं तथा बकार और वकार, 


शकार और सकार ये दो दो अक्षर तुल्य समझना चहिये। जैसे 'अमरनाथ' और आदित्य 
प्रसाद दोनों का एकही (कृत्तिका) नक्षत्र का प्रथम चरण हुआ। ऐसे ही 'शक्तिनाथ' और 
सनन्‍्तलाल का शतभिषा नक्षत्र का द्वितीय चरण हुआ। ऐसे ही और समझना।।५॥। 
अथ राशिपरिभाषा-- 
कला स्थाद्विकलाषष्ठया तत्वष्ठ्या चांश उच्यते। 
त्रिशदृशै भवद्राशिर्भगणो द्वादशैव ते।।६।। 


६० विकला की १ कला, ६० कला का १ अंश, ३० अंश की १ राशि ओर १२ 
शशियों का १ भगण होता है।।६।। 


राशि नाम- 
मेषो बृषो5 थ मिथुन कर्कः सिंहश्चव कन्यका। 
तुला च वृश्विकश्चेव धनुशक्ष मकरस्तथा।। ७।। 
कुम्भो मीनस्तथा ज्ञेया राशिसंज्ञा यथाक्रमम्‌। 


मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन ये 
क्रम से बारहों राशि के नाम हैं।।७।। द 

































































| बृहज्यौतिषसार भाषाटीका ५६ | 
. नक्षत्र से राशि जानने का प्रकार-- 


एकेकस्मिस्तथा राशौ नक्षत्रचरणा नव।। ८ ।। 
एक-एक राशि में नौ-नौ चरण होते हैं।।८।। 
| 


मेषो5पश्विनी च भरणी कृत्तिकेकपदन्त था। 
कृत्तिकाडिप्रत्रयं ब्राह्म॑ मगार्थ वृष उच्यते।। ९ ।। 
मिथुन , मृगार्थमार्दा च पुनर्वसुपदत्रयम्‌। क्‍ 
पुनर्वसुपदक तु पुष्यः श्लेषा च कर्कट:।। ९ ०।। 

: सिंहो मधा च पूर्वा स्थादुत्तेकपद तथा। 

: उत्तराडिप्रत्रयं हस्तश्वित्रार्ध चैच कन्यका।। ११।। 
तुला चित्रादलं स्वाती विशाखा चरणत्रयम्‌। 
विशाखैकपदं मैत्र +ंर सर्वा च वृश्चिक:।। १ २।। 
मूल॑ पूर्वोत्तरापाढपदमेकं धनुस्तथा। 

: उत्तराडिघ्रत्रयं कणों धनिष्ठार्ध मृगस्तथा।। १ ३।। 


धनिष्ठार्थ शतभिषा घटः। 
मीनः पू्वापदैके स्थादुत्तरा रेबती तेथा।। १४।॥। 
 असुनी भरणी पद नि:शेप & कृत्तिका एक चरण है मेष। 
कृत्तिका तीन रोहिणी चार &9 दो पद मृगशिर तषभ उचार।।९।। 
मृगशिर दोषद आर्दरा चार &? तीन पुनर्वसु मिथुन _विचार। 
एक पुनर्वसु पुष्यश्लेष &9 जानो कर्कट शशि विशेष।। १०।। 
मधा पूर्व उत्तर पद एक &? सिंह राशि का करो विवेक। 
उत्तर तीन तकत व हस्त & दो चित्रा कन्या परशस्त।।११।। 
दो चित्रा स्वाती सम तूल & तीन पद है तूल।. 
एक विशाखा पद अनुराध & ज्येष्ठा है वेश्विक निर्बाध। १२।। 
2 बनशिशोए लत कल के 


... ऊत्तर तन श्रवण पद वेद गा धनिष्ठा मकर विभेद।।१३॥। 
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दोय धनिष्ठा शतभिष चार &9 पृभा तीन कुम्भ निर्धार। 
पृभा एक उत्तरपद चार & सकल रेवती मीन विचार।। १४।। 


उदाहरण-- जैसे विचार करना है कि “अनिरुद्ध चौधरी” की कौन राशि है तो यहाँ नाम के 

आदि का अक्षर अकार है तथा अकार कृत्तिका के प्रथम चरण में है, उपरोक्त पद्चानुसार कृत्तिका के 

प्रथथ चरण की मेष राशि है इसलिये “अनिरुद्ध चौधरी” की मेष राशि हुई, इसी प्रकार सर्वत्र 
समझना, शेष स्पष्ट जानने के लिये नीचे चक्र देखकर समझ लेना। 

राशि को पुं-ख्री आदि संज्ञा- | 

पुंस्री क््राक्रौ चरस्थिर-द्विस्वभावसंज्ञाः स्यथुः। 

क्षत्रिय- वैश्यक - शुद्र- ब्रह्मवर्णा: क्रमादजायास्तो। । ९ ५।। 


मेषादिक बारहों राशियाँ क्रम से पुरुष, स्नी अशुभ-शुभ तथा चर, स्थिर द्विस्भाव, | 
और क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण वर्ण हैं।।१५॥। ॥। 



























































नाम के आदि अक्षर से राशि जानने का चक्र-- 
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शुभाशुभ 
प्र 


विशेष-- राशि-विचार में अभिजित्‌ की गणना नहीं की जाती है क्यों कि अभिजित्‌ का भोग 











ओर चॉथा चरण (ख) श्रवण में मानकर मकर राशि मानी जाती है 


अथ राशि स्वामी-- 


सिंहस्याधिपति: सूर्य: कर्कस्याधिपति शशी। 

मेषवृश्चिकयो भौम: कन्यामिथुनयोर्बुध:।। १ ६।। 
जीवो मीनधनुःस्वामी शुक्रों वृषतुलाधिप: 

मृगकुम्भपतिः सौरि: कथितो गणकात्तमै:।। १७।। 

सिंह के स्वामी सूर्य, कर्क के चन्द्रमा, मेष वृश्चिक के मंगल, मिथुन, 


बृहस्पति शनि 
मन के वह. कला के शुक्र और मकर. कुकण के ही 


उत्तराषाद और श्रवण के अन्तर्गत है। इसलिए अभिजित्‌ के “जू जे जो” ये तीनों चरण उत्तराषाढ़ा में. 


। 


१ 
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शंका-- यहाँ शंका है कि ग्रहों में सूर्य और चन्द्रमा प्रधान 'होकर एक-एक राशि के स्वामी 
और कुजादि पाँचों ग्रह दो-दो राशियों के स्वामी क्‍यों हुए? 


इसके उत्तर में प्राचीन बच्चन हैं-- 
सिंहादिषट्कस्य पतिर्दिनेश: कर्कादिषट्कस्थ पतिर्निशेश:। 
ताभ्यां प्रदत्त च कुजादिके भ्य एकेकमस्माद द्विगृहाधिपास्ते। । १८॥।॥।. 


सिंह से (आगे को) ६ राशियों के स्वामी सूर्य, कर्क से लेकर (पीछे की) ६ राशियों 
के स्वामी चन्द्रमा थे। ये दोनों मंगलादिक पाँच ग्रहों को एक एक राशि दे दिये। इसलिये 
सूर्य और चन्द्रमा की एक एक राशि बची और मंगलादिक को दो दो राशियाँ हुई ।॥१८।। 
अथ ताराविचार-- 
जन्मभादिनभं यावत्‌ सब्डच्येव नवतष्टिता। 
तारा तत्राद्यपश्चाद्वित्रिसंखया न शुभप्रद्रा:।। १ ९।। 
जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र पर्यन्त गिनकर जो संख्या-हो उसमें नौ का भाग देने से जो 
शेष बचे वही तारा होती है। उसम 2, ३, ५, ७वी तारायें शुभ नहीं होतीं अर्थात्‌ २, ४, 
६, ८, ९वीं तारायें शुभ हैं।।१०।। द 
उदाहरण- जैसे 4थ 'शिवशंकर'' चौधरी को पुनर्वसु नक्षत्र में पश्चिम दिशा की यात्रा करनी 
है तो-यहाँ नाम आद्य अक्षर (शि) के अनुसार जन्मनक्षत्र शतभिषा हुआ, इसलिये शतभिषा से दिन 


के नक्षत्र (पुनर्वसु) तक गिनने से ११ हुए, इनमें ९ का भाग देने से २ बचा अर्थात्‌ दूसरी तारा हुई, 
दूसरी शुभ है। इसी प्रकार और समझना। 


यथा तारानाम-- 
जन्माख्यसम्पट्टिपट: क्षेमप्रत्यरिसाधका:। 
वधमैत्राख्यास्तारा नामसदृक्फलः।। २०॥। 
जन्म, सम्पत्‌ विपत क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मैत्र, अतिमैत्र, ये तारायें अपने २ 
नाम तुल्य फल देती हैं।।२०।। 
विशेष- 
प्रथमे च द्वितीये च पर्यये प्रत्यारिं: शुभः। 
जन्मतारा विवाहादो माड़ल्ये च शुभा स्मृता।। २१।। 
प्रथम और द्वितीय आवृत्ति की प्रत्यरि ५वीं तारा शुभ है, और जन्म की तारा तीनों 
आवत्त को विवाहादि शुभ कार्य में शुभ है।।२१॥। 











कि, लनेण कक ह॒ : दुष्ट तारा की शान्ति-- 
प्रत्यरौ लवणं दद्यात्‌ शा्क दद्यात्‌ त्रिजन्मसु। 
गुडं विपत्तितारायां वथे च तिलकाझ्जनम्‌।। २२।। 
(आवश्यक कार्य में ) प्रत्यरि (५) तारा में लवणदान करे। जन्म तिल और सुवर्ण 


: . दान करे तो शुभ हो जाती है।।२२।। 


. चद्ध विचार-- 
जन्मराशिं समारभ्य या सट्ड्या चन्द्रभावधि। 
चन्द्वस्तत्सब्डयको ज्ञेयस्तथा च तत्फलं बदेत्‌।। २३।। 
. जन्मशशि से इष्ट' दिन की चन्द्र राशि पर्यन्त गिनने से जो संख्या हो तत्संख्यक 


चन्द्रमा समझना और तदनुसार फल कहना ॥२३॥। । 
रे यथा चन्द्रफल-- 
आद्ये चन्दे शुभं ज्ञेयं मनस्तोष॑ द्वितीयके। 
तृतीये.. धनसंम्पत्तिश्चतु्थे._ कलहागम:।। २४।। 
पञ्चमे ज्ञानवृद्धिः स्यात्वष्ठे धान्यधनागम:। 
सप्तमे .. राजसम्मानमंष्टमे. प्राणसंशय:।। २५।! 
नवमे धर्मलाभः स्यात्‌ सिद्धिस्तु दशमे भवेत्‌ । द 
एकादशे जयो नित्य द्वादशे सर्वथा क्षति:।।२६।' 
प्रथम चन्द्र में शुभ, २ में मानस तुष्टि, ३ में धन सम्पत्ति, ४ में कलह ( लड़ाई), 
५- में ज्ञान की वृद्धि, ६ में धन धान्य ग्राप्ति, ७ में राजा से सम्मान, ८ में प्राणसंशर्ः ९ 
है धर्मलाभ, १० में सिद्धि, ११ में जय लाभ और १२वें चन्द्रमा में सर्वथा हानि गे 
॥॥२४-२६॥।। 


चन्द्रमा जानने का उद्गाहरण- जैसे बाबू “जगन्नाथ' रहिण लेते बृषराशि के 
चन्द्रमा में पूर्दीदिशा की यात्रा करनी है तो चौधरी को रोहिणी नक्ष से 


(ज) के अनुसार ॥ 
इष्ट दिन की वृष राशि पर्यन्त गिनने से ५ वाँ ही अनुसार जन्मराशि मकर हई ज्ञान की 


में पांचवाँ मा सिद्ध हुआ। पाँचवें चन्द्रमा का फर्ल 
वृद्धि हैं। इसलिये शुक्लपक्षः में पांचवाँ शुभ हुआ। ऐसे हो कट के चन्द्र 
विशेष 


कृष्णपक्षे द्वितीयस्तु पशञ्ममों नवमोइशुभ:। 
कृष्णे बलवती तारा शुक्लपक्षे बली शशी ।।२७।! 


जिया, 
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कृष्ण पक्ष में २, ५, ९वें चन्द्र अशुभ हैं। कृष्ण पक्ष में तारा बलवती होती है 
शुक्लपक्ष में चन्द्रमा बली होता है।।२७।। 


राशिवश से पूर्वादि दिशाओं में चन्द्रमा- 
मेषे च सिंहे धनुषीन्द्रभागे वृषे सुतायां मकरे च याम्ये। 
कुम्भे तुलायां मिथुने प्रतीच्यां कर्कालिमीनेषु तथोत्तरस्थाम्‌।। २८ ।। 
मेष सिंह धनु पूरब चन्द्रदक्षिण कन्या वृष मकरन्द। 
घट तुल मिथुन पश्चिमाधीन उत्तर कर्कट वृश्चिक मीन ।२८।। 
द चद्धमा का वर्ण और फल- 
'अलो मेषसिंह5 रुणो युद्धकारी सितो गोवणिक्कर्कटर्क्षेषु सिद्धि:। 
धनुर्मीनयुग्मेषु पीतःशशीः श्रीर्घटर्रीमृगास्थेषु कृष्णोभयं च। २९।। 
मेष, सिंह, वृश्चिक के चन्द्रमा अरुण (लाल) वर्ण और युद्धकारक होते हैं, वृष कर्क 
तुला के श्वेत वर्ण और सिद्धिदायक होते हैं, मिथुन, धन, मीन में पीत वर्ण और लाभदायक 
होते हैं, तथा कन्या कुम्भ मकर में कृष्ण वर्ण और भयकारक होते है।॥२९१॥। 
सम्मुख आदि चन्द्र का फल- ु 
सम्मुखे चार्थलाभः स्याद्‌ दक्षिणे सुखसम्पदः। 
पृष्ठे च शोकसन्तापौ वामे चन्द्रे धनक्षतिः।॥३०॥।। 


सम्मुख चन्द्रमा में धनलाभ, दक्षिण (दाहिने) भाग में सुख और सम्पत्ति, पृष्ठ दिशा 
के चन्द्रमा में शोक, सन्‍्ताप और वाम चन्द्र में धनैक्षति होती है ।॥३०।। 


अथ घात- चअन्द्र- वार- नक्षत्र-- 
जन्मेन्दुनन्दार्कमघाश्व मभेषे वृषे शनिः पञ्चमहस्तपूर्णाः। 
स्वाती च युग्मे नवचन्द्रभद्रा: कर्के5 नुराधाबुधयुग्म भद्रा:।। ३ १॥। 
सिंहे जया षड्रविजश्च मूल॑ पूर्णाशनिर्दिक्‌ श्रवण: ख्तरियां च। 
गुरुत्रिरिक्ताः शतभं तुलायां नन्दालिके रेवतिसप्तशुक्रा:।। ३ २।। 
. चापे चतुःशुक्रजयाभरण्यो मृगे5 ष्टमो रोहिणिभौमरिक्ता:। 
कुम्भेजयाद्द्धा गुरुशम्भुधघातो झषे भृगुश्ान्त्यभुजड़पूर्णा।॥ ३ ३।। 


प्रथम चन्द्र, नन्दातिथि, रविवार, मधघा नक्षत्र ये मेषगाशि के घातक हैं। इसी प्रकार 
वृषराश्यादि के घात चन्द्र आदि समझना। स्पष्टार्थ नीचे चक्र देखिये।।३ १-३३॥।। 
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> + के व्याक अब्मकत ०७ 


'महीनागशैलाड्ड वेदाग्रितर्काकराशाशिवा पाण्डवाश्चित्र भानु:। 
कुरड्रीनृदृशां घातचन्स्त्वजादेनन नायों: सम॑ घाततिथ्यादिकं च।। ३ ४! 


मेष आदि राशिवाली ख्री के कर्म से १, ८. ७, ९, ४, ३, ६, २, १०, १४ 
५, १२ ये घात चन्द्र होते हैं।।३४।। । 


द विशेष- 
तीर्थयात्राविवाहान्नप्राशनोपनयादिषु । 
सर्वमांगल्यकार्येषु घातचन्द्धं न चिन्तयेत्‌।। ३ ५।। 
..तीर्थयात्रा, विवाह, अन्नप्राशन, उपनयन, आदि सर्व मंगलकार्यों में घात चर्हँ 
दोष नहीं होता है।३५॥। क्‍ 


युद्धे चैव विवादे च कुमारीपूजने तथा । 
. राजसेवा प्रयाणादौ घात्चद्धं विवर्जयेत्‌।। ३६।। 
युद्ध में, विवाद में, कुमारी पूजन में, राज सेवा में तथा यात्रादि में घात चर वर्जित 
।।२६।। न ः 
| अथ दुष्टचंद्रादि शांति-- 
चन्द्रे शंखं च तारासु लवणं तण्डुलांस्तिथौ 
| | 
धायय॑ दुष्टर््षवारे च दद्याल्लग्ने तिलांस्तथा जज 


[६घश....._____.....़ ६३ ु अवकड़हा सक्रोद्धार | 


दुष्टचंद्र में शंख, * दुष्टतारा में लवण. *+* अशुभ तिथि में चावल, तथा अशुभ 
नक्षत्र और वार में धान्य, अनिष्ट लश्ग 5 में तिल दान करके आवश्यक कार्य करे।।३७।। 


अश्व दिशा विचार- 
_ अत्रोदेत्यस्ततां गच्छेदर्कस्ते पूर्वपश्चिमे। 
ध्रुवो यत्रोत्तरादिक सा तद्विरुद्धा च दक्षिणा।। ३ ८।। 


. जिधर सूर्यका उदय होता # बढ़ पूर्वदिशा है। जिधर अस्त होता है वह पश्चिम दिशा 
है तथा जिधर ध्रुवतारा है वह उत्तर दिशा हैं और उससे विरुदद्ध भाग में दक्षिण दिशा 
है।।३२८।। 


स्पष्टदिक्‌ साधन-- 
. सायनार्कजसंक्रान्ताौ काले सूर्योदये नरैः। 
भास्कराभिमुखेज्ञेया दिशो5 थ विदिशः स्फुटाः।।३९।। 
.. सायन मेष संक्रान्ति में सूर्योदय काल में सूर्याभिमुख होकर स्पष्ट दिशा और 
विदिशाओं का ज्ञान करे।। ३९।। 
द ह यथा-जैसे) 
सम्मुखे पूर्वदिग्‌ ज्ञेया पश्चाज्लेया च पश्चिमा। 
उत्तरा वामभागे या दक्षिणे सा च दक्षिणा।। ४० ।। 
सम्मुख जो दिशा हो पूर्वा, पीछे जो दिशा पड़े वह पश्चिमा, बाये भाग में जो दिशा 
पड़े वह उत्तर दिशा ओर दाहिने भाग में दक्षिण दिशा होती है।।४०।। 
विदिशा विचार-- 
 अग्रिकोणस्तथाग्रेयी पूर्वदक्षिणमध्यगा। 
नैऋतो निऋतेः कोणो दक्षिणापरमध्यगा।। ४ १।। 
पश्चिमोत्तरमध्यस्था वायवी वायुकोणकः। 
ईशानकोण ऐशानी विदिक  पूर्वोत्तरान्तरे।। ४ २।। 


* “शंखाभावे महत्स्वच्छं तण्डुलं वा नवं दधि।” 
_+* दुष्ट तारा की शान्ति पृथक्‌-पृथक्‌ पहले कही गई. है, उन वस्तुओं के अभाष में 
लवण मात्र भी दान करना चाहिए। 

























































































में जब, शनिवार में माष भोजन करके यात्रा करे तो शूल का दोष नहीं होता है |. 
४७।। का 






| बृहज्यौतिषसार भाषाटीका 


क्‍ पूर्व दिशा के बीच में अग्निकोण (आग्नेयी) कहलाती है तथा दक्षिण पश्चिम के मध्य 


में निऋतिकोण (नै्रती), पश्चिम.उत्तर के मध्य में वायुकोण (वायवी), और उत्तर पूर्व के 
बीच में ईशान कोण (ऐशानी) विदिक्‌ कहलाती है।।४१-४२॥।। 


इस श्रकार ५ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, आग्रेय, नैऋऋत्य, वायव्य, ऐशानी, ऊर्ध्व 
(ऊपर), और अध: (नीचे) ये दश दिशायें हैं।। 


निर्णय-- 
आग्नेयी पूर्वदिग्ज्ञेया दक्षिणादिक्‌ च नैत्र्ईती। 
वायवी पश्चिमादिक्‌ स्थादैशानी च तथोत्तरा।४ड३॥। 
अग्निकोण की गणना पूर्वदिशा में, वायुकोण की उत्तर दिशा में, नैऋत्यकोण की 
दक्षिण दिशा में, ईशानकोण कौ उत्तर दिशा में गणना होती है।।४३॥।। 


क्‍ अथ दिशाशूल- 
नैव पूर्वादिशं गच्छेज्ज्येष्ठायां शनिसोमयो:। 
तथैव दक्षिणामाशां नैवाजपदभे गुरो।।४४॥।। 
पश्चिमाशां व्रजेन्नेव रोहिण्यां रविशुक्रयो:। 
कुजे बुधे&र्यमक्षें च नो ब्रजेदुत्तरां दिशम्‌।। ४ ५।। 
ज्येष्ठा नक्षत्र शनि और सोमवार में पूर्व दिशा न जाय, पूर्वभाद्रपदा और गुरुवार 


'में दक्षिण दिशा न जाय, रोहिणी और रावे शुक्रवार में पश्चिम न जाय, उत्तराफाल्गुनी और 


मंगल बुधवार में उत्तर दिशा न जाय ।।४४-४५॥। | 
क्‍ दिकशूलपरिहार- 
रविवारे घृतं भुक्त्वा सोमवारे पंयस्तथा। 
गुड, मंगलवारे तु बुधवारे तिलानपि।।४६।। 
बृहस्पता दधि प्राश्य शुक्रवारे यवांस्तथा। 
माषान्‌ भुक्त्वा शनौ गच्छेत्‌ शूलदोषोपशान्तये।। ४७।। क्‍ 
रविवार में धृत, सोम में दूध, मंगल में गुड़, बुध में तिल, वृहस्पति में दही, शुक्र 











६५ अवकड़हा नचक्रोद्धार 
ः अथ योगिनीवास-- 


पूर्वस्यां योगिनी ज्ञेया नवम्यां प्रतिपद्यपि। 
अग्निकोणे तृतीयायामेकादश्यां तथेव च।।४८॥। 
त्रयोदश्यां च पंचम्यां दक्षिणायां शिवा स्पृता। 
द्वादश्यां च चतुथ्यों च नेऋत्यां चेव योगिनी।। ४९।। 
चतुर्दश्यां च षष्ठां च पश्चिमायां च योगिनी। 
सप्तम्यां पूर्णिमार्या च वायव्यां पार्वती स्मृता।।५०॥॥ 
दशम्यां च द्वितीयायामुत्तरस्यां शिवप्रिया। 
ऐशान्यां च तथा5 श्भ्यां दर्शो च योगिनी स्पृता।। ५ १।। 


प्रतिपदा और नवमी में पूर्व दिशा में, ३, ११ में अग्निकोण में, ५, १३, तिथि में 
दक्षिण में, १२, ४ में नैऋत्यकोण में, १४, ६ में पश्चिम में, पूर्णिमा, सप्तमी में वायुकोण 
में, १०, २ में उत्तर में और अष्टमी अमावस्या में ईशानकोण में योगिनी रहती .है।।४८- 
५१)। 


अथ योगिनी फल- 
सुखदा योगिनी वामे पृष्ठे वांछितदायिनी। 
दक्षिणे धनहन्त्री च सम्मुखे मरणप्रदा।।५२।। 


यात्रा में वाम भाग में योगिनी सुख देती है। पृष्ठ भाग में वांछित पदार्थ देती है। दहिने 
भाग में योगिनी पड़े तो धन को नाश करती है। सन्मुख भाग में पड़े तो मरण देती है।।५२॥। 


. अथ कालवास- क्‍ 
शनौ शुक्रे गुरौ ज्ञे च भोमे सोमे रवो क्रमात्‌। 
पूर्वादिषु दिशास्वत्र कालवासो निगद्यते।।५३।॥। 


शनि में पूर्व दिशा में, शुक्र में अम्निकोण में, बृहस्पति में दक्षिण, बुध में नैऋत्यकोण, 
मंगल में पश्चिम, सोम में वायुकोण और रविवार में उत्तर दिशा में काल रहता है।।५३॥।। 


अथ राहुनिवास-- 
धनुरलिभकरार्के राहुरास्ते च पूर्वे 
मा . सघटसफररमेषे दक्षिणे दिग्विभागे।। 

































































: बृहस्पति ये अस्त हों या बाल हों या वृद्ध हों तो उस 
(आषाढ़ शुक्ल ११ से कार्तिक शुक्ल ११ तक अधिक मास मं 
समय केतुका उदय देखने में आवे उस समय अप ) क्षय ओर अधिक मास सुर के 


[इत्यौतिपसार्‌ भावदोक ____््््“्“्ओ हऋ! भाषाटीका.... ६६ |. 


वृषमिथुनकुलीरे पश्चिमस्थश्च कालो 
हरिथुवतितुलायामुत्तरे सेंहिकेय:।। ५४।। 


वृश्चिक धनु मकर के सूर्य में पूर्व, कुम्भ मीन मेष के सूर्य में दक्षिण वृष मिथुन कर्क _ 


रे सूर्य में पश्चिम तथा सिंह कन्या तुला के सूर्य में उत्तर दिशा में राहु (काल) रहता 
।।५४।। ध हम द 

 सम्मुखे दक्षिणे राहौ स्त्री यात्रां परिवर्जयेत्‌। 

. गृहारम्भप्रवेशौ च सम्मुखे चैव वर्जयेत्‌।।५५॥।। 

सम्मुख और दंक्षिण राहु में स्नी यात्रा न करे और गृहारम्भ, गृहप्रवेश में केवल 
सन्मुख राहु त्याग करे।॥५५।। रा 
ह द इति अबकहडा चक्रोद्धारादि। 

$. 


९५ 


।। अथ वर्ज्य अकरण 4३। 
विवाहादि शुभ कार्यों में वर्ज्य-- 


गुवदित्ये व्यतीपातें वक्रातीचारगे गुरौ। 

नष्टे शशिनि शुक्रे वा बाले वृद्धे3 थवा गुरो।। ९॥। 

पौषे चैत्रे च वर्षासु क्षये वाधिकमासके। 

केतूदगमे निरंशे3 के सिंहे नक्रेड थवा गुरो।। २।। 

विवाहतब्नतयात्रादि ४2! - पुरहर्म्य - गृहादिकम। 

क्षीरं विद्योपविद्या च यत्रतः परिवर्जयेत्‌।। ३।। 

गुर्बादित्य (गुरु और सूर्य एक : 
विष्कुम्भादियोग मे पठित, दुष्ट्योग, हक । आता ज्ान्तसाभ्यकप बा 


समय में, पौष, चैत्रमास में # जिस 


संक्रान्ति दिन और बृहस्पति सिंह या मकर में हो तो ७५३: २३५७४६ हो कि, आंत, 
नंगर-- निर्माण, गृह निर्माण, अवेश, प्रारम्भिक निर्माण विवाह, उ या 


श्रादि विद्या दीक्षादि कम से त्याग कर देना चाहिये। | हि वेदादि 
क्‍ बे 








६७ विवाह प्रकरण 
सर्वस्मिन्‌ विधुपापयुक्तनुलवावर्ड निशाह्रोर्घटी - 
ज््यशं वे कुनवांशक अहणत:ः पूर्व दिनानां त्रयम्‌। 
उत्पातग्रहतो5 द्रयहानि शुभदोत्पातैश्व दुष्ट दिन॑- 
षण्मासंग्रहभिन्नभं त्यज शुभे यौद्ध तथोत्पातभम्‌॥ ( ४।। 


पापग्रह से युक्त राशि-- लग्न और नवांश सब शुभ कार्यों में त्याज्य है। मध्य रात्रि 
ओर मध्य दिन के समय में २० पल त्याज्य हैं। पाप ग्रह की राशियों (मेष, वृश्चिक, मकर, 


कुम्भ, सिंह) के नवांश, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्नहण के पूर्व के ३ दिन, कम्पादि उत्पात तथा 


ग्रहण के बाद ७ दिन तथा शुभप्रद उत्पात (असमय में फल-पुष्पादि होने) से दुष्ट दिन, 
इन सबों को सभी शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिये। एवं ग्रह से भेदित नक्षत्र और जिसमें 


: दो अहों का युद्ध (राशिअंश कला बराबर) हो उन नक्षत्रों को सब शुभ कार्यों में ६ मास 


तक त्याग करना चाहिये ।॥४।॥। 
जन्मर्क्षमासतिथयो व्यतिपात भद्रा 
वैधृत्यमा पितृदिनानि तिथिक्षयर्घी। 
न्यूनाधिमास- कुलिक - प्रहरार्धपाता 
विष्कुम्भवज्रघटिकात्रयमेव वर्ज्यम्‌।। ५।। 
परिघार्ध पञ्च शूले घट च गण्डातिगण्डयो:। 
ज््याघाते नव नाड्यश्व वर्ज़्या: सर्वेषु कर्मसु।। ६।। 


जन्म नक्षत्र, जन्ममास, जन्म तिथि, व्यतिपात योग, भद्रा, वैधृति योग, अमावस्या, 
माता, पिता के क्षय दिन, तिथिक्षय निथिवृद्धि, क्षयमास, मलमास, कुलिक, अर्धयाम और 
पात (रवि चन्द्र की क्रान्ति की समता) को सब शुभकार्यों में त्याग कर देना चाहिये। परिघ 


योग का पूर्वार्ध, शूल योग के आरम्भ की ५ घड़ी, गण्ड अति गण्ड योग के आरम्भ को 


६ घड़ी, व्याघात योग के आरम्भ की ९ घड़ी सब शुभकार्यों में त्याग देना चाहिये और 
जिस प्रकरण में जो त्याज्य कहे गये हैं उनका भी त्यांग करके कार्यों का आरम्भ करना 
चाहिये ॥५-६।। 
& अथ विवाह प्रकरण 
वर कन्या की वर्षशुद्धि- 
कन्याया दश्मे वर्षे नवमेउ प्यष्टमे5पि वा। 
वरस्य षोडशादूर्ध्व विवाहो यौवने शुभ:।। १॥। 





















































६८ | 


बृहज्यौतिषसार भाषाटीका 
द दसवें, नववें, आठवें वर्ष में कन्या का और वर का १६५ वर्ष के अनन्तर युवावस्त 
» में (अर्थात्‌ ४० वर्ष के भीतर) विवाह शुभ है।। १।। 
ह कन्या की संज्ञा- 
'अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा चा रोहिणी। 
दशवर्षा च कन्या स्थादत ऊर्ध्व रजस्वला। | २।। 
आठवें वर्ष गौरी, नवम वर्ष में रोहणी, दशम वर्ष में कन्या कहलाती है, दश वर्ष | 
के बाद रजस्वला कहलाती है ।॥२।। 
' गौरी ददन्नागलोक॑ लभते स्वश्व रोहिणीम। 
कन्यां ददन्मर्त्यलोक॑ रौरवं तु रजस्वलाम्‌।। ३।। 
गौरी दान करने से नागलोक, रोहिणी दान करने से स्वर्गलोक, कन्यादान करने 
मृत्युलोक और रजस्वला दान करने से रौरव (नरक) पाता है ।॥३।। 
'शुरुशुद्धिवशेन कन्यकानां समवर्षेषु षडब्दकोपरिष्टात्‌। 
रविशुद्धिवशाच्छुभौ वराणामुभ्नयोश्चन्भविशुद्धितो विवाह:।। ४ 


६ वर्ष के ऊपर सम (८।१०) वर्ष में गुरुशुद्धि होने पर कन्या का और रवि शुर्दि 
से वर का तथा कन्या और वर की चन्द्र शुद्धि से विवाह शुभ होता है । _ 


जन्मराशेख्िषष्ठायदशमेषु रवि: शुभ:। 


पश्चात्‌ त्रयोदशांशेभ्यो द्विपश्चनवेष्वपि।। सा 


जन्मराशि से ३, ६, १०, ११ वें रवि शुभ है । हे 
जाय तो २, ५, ९ वीं राशि में भी शुभ होते है बा रवि १३ अंश से अर्धिर्ँ 








चन्र शुद्धि. 
जन्मराशेख्िषष्ठाद्य-सप्तमायखसंस्थित 
मै $ द 
शुद्धश्चद्नो द्विकोणस्थ: शुक्ले चाउन्यत्र निन्दित:। । ६।' 


जन्मग़शि से ३, ६, १, ७, ११, १७ वे स्टार में हैं २, “! 
९ वें शुक्लपक्ष में शुभ हैं। ४, ८, १२ वे मे कर ७३ शुभ होते हैं २? 
शुभ होते. ।।६॥।। 








६९ । विवाह प्रकरण 
। गुरु शुद्धि- द 
'बटुकन्याजन्मराशेख्रिकोणायद्विसप्तग: । 
श्रेष्ठो गुरु) खषटतन्न्याद्ये पूजयान्यत्र निन्दितः।। ७।। 
बालक और कन्या की जन्म राशि में २, ५, ९, ७, ११ वें स्थान में गुरु शुभ होते 


। ; । तथा १०, ६, ३, १ इनमें शांति (जपदान) से शुद्ध होते हैं । ४, ८, १२ में अशुभ 
)॥।७9॥॥। 


द विशेष- 
स्वोच्चे स्वभे स्वमैत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः। 
अशुभो5पि शुभो ज्ञेयो नीचारिस्थः शुभो5प्यसन्‌।। ८।॥। . 
अपने उच्च में अपनी राशि में मित्र की राशि में अपने नवांश में गुरु रहे तो अशुभ 


भी शुभ होता है और नीच तथा शत्रु की राशि में रहे तो शुभ भी अशुभ होता है। यहाँ गुरु 


उपलक्षण हैं--सब ग्रह रवि चंद्र आदि) अपने उच्चादि स्थान में रहने पर अनिष्ट स्थान में 
_.. भी शुभ होते है।।८।। ' । 


अथ वरबरण (तिलक मुहूर्त)- 
कन्याभ्राता5 थवा विप्रो वद्नालंकरणादिना। -+ 7 
ध्रुवपूर्वानिलै: कुयद्विरवृत्ति शुभे दिने।।९।। 


कन्या के सहोदर भाई अथवा कोई ब्राह्मण वस्र अलंकार आदि से शुभ दिन में धुव 
संज्ञक, तीनों पूर्वा और कृत्तिका नक्षत्र में वर को तिलक चढ़ावे ।॥९।। 
अथ कन्यावरण मुहूर्त- 
विवाहोक्तैश्व नक्षत्र: शुभे लग्ने शुभे दिने। 
वस्नालंकरणाद्ैश्व कन्यकावरण शुभम्‌।।१०॥। 
विवाहोक्त नक्षत्र, शुभ दिन, शुभ लग्न में वस्र अलंकार फल पुष्प आदि से 
कन्यावरण शुभ होता है ।॥१०॥। । 
वर कन्या की कुण्डली विचार- 
लग्गे व्यये चतुर्थे च सप्तमे वाष्टमे कुजः। 
भर्तारं नाशयेदभार्या भर्ता भारयाँ विनाशयेत्‌॥। १ ११। 


यदि लग्न, द्वादश, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम इन भावों में स्त्री की कुंडली में, मंगल 
हो तो स्वामी का नाश होता है और पुरुष की कुंडली में हो तो ख्नी का नाश होता है।। ११॥। 





























बृहज्यौतिषसार भाषाटीका ७० 
परिहार -- 


भौमतुल्यो यदा भौमो पापो वा तादृशो भवेत्‌। 
वरवध्वोर्मिथस्तत्न॒ भौमदोषो न विद्यते।। ९ २।। 


उक्त स्थानों में वर के जन्मपत्र में मंगल हो तो वर मांगलिक (स्त्री नाशक) तथा कन्या 
के जन्मपत्र में कन्या मंगला कहलाती है। उसका यह परिहार है कि यदि उक्त स्थान में वर 
की कुण्डली में मंगल हो तथा कन्या की कुण्डली में भी उन्हीं स्थानों में से किसी में मंगल 
हो तो परस्पर दोषों का नाश होकर विवाह सम्बन्ध शुभप्रद हो जाता है। यदि एक के 
जन्मपत्र में मंगल हो और दूसरे के जन्मपत्र में उन स्थानों में मंगल न हो, कोई अन्य 
पापंग्रह भी हो तथापि अनिष्ट भौम का दोष नहीं होता है।। १२।। 
मतान्तर-- 


सप्तमे यदा सौरिलग्ने वापि चतुर्थके। 
अष्टमे द्वादशे चेव तदा भौमो न दोषकृत्‌।। १ ३।। 
.._ यदि सप्तम, लग्न, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश इन भावों में शनैश्वर हो तो परस्पर भौम 
का दोष नहीं होता है ॥१३॥। 
पुनः विशेष--.., 
उक्तस्थानेषु चन्द्राच्च गणयेत्‌ पापखेचरान्‌। 
पापाधिक्यथे वरे श्रेष्ठ विवाह प्रवदेद्‌ बुध:।। ९ ४।। 
जैसे लग्न से ४, ७, ८, १२ वें मंगल या अन्य पापग्रह अनिष्ट कहे गये हैं उसी 
प्रकार चन्द्रमा से भी उक्त स्थान में पापग्रह अनिष्ट होते हैं। इस लिये वर की कुंडली में लग्न 
और चन्द्रमा से युक्त स्थान में पापग्रह की संख्या गिने एवं कन्या की कुंडली में भी लग्न 
और चद्धमा से युक्त स्थानों में पापग्रह की संख्या गिने यदि कन्या से वर की पापसंख्या 
अधिक हो तो विवाह सम्बन्ध श्रंष्ठ समझना चाहिये ।॥१४।॥। 
अथ मेलापक (आह प्रकार के कूट)- 
वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्व ग्रहमैत्रकम। 
गणकूट भकूट च नाडी चैते गुणाधिकाः।। १ ५।। 


१ वर्ण, २ वश्य, ३ तारा, ४, योनि, ५ अहमैत्री, ६ गणकूट, ७ राशिकूट, ८. 


नाडी ये आठ प्रकार के कूट हैं। इनमें क्रम से एक-एक गुण अधिक होते हैं ।१५॥।। 
यथा - वर्ण में १, वश्य में २,तारा में ३, योनि में ४, ग्रहमैत्री में ५, गण मैत्री में ६, भकूट 
में ७, नांडी में ०, गुण होते है। सबका योग ३६ होता है। 


७१ विवाह प्रकरण 
अथ वर्णज्ञान-- 
कर्कमीनालयो विप्रा: सिंहो मेषो धनुर्न॑पा:। 
कन्यावृषमृगा वैश्याः शूद्रा युग्मतुलाघटा:।। १ ६।॥ 


कर्क, मीन, वृश्चिक ये ब्राह्मण वर्ण हैं। मेष, सिंह, धनु ये क्षत्रिय, कन्या, वृष, मकर 
ये वैश्य और मिथुन, तुला कुम्भ ये शूद्र वर्ण हैं।। १६॥। 


वर्णयुण संख्या-- 
एको गुण: सद्ग्वर्णे तथा वर्णोत्तिमे वरे। 
हीनवर्णे बरे शून्यं केप्याहु: सदृशे दलम्‌।। १७॥। 


वर और कन्या एक वर्ण हो अथवा कन्या से वर का वर्ण उत्तम हो तो एक गुण, 
हीन वर्ण वर हो तो शून्य गुण होता है। कोई समान वर्ण में आधा गुण कहते हैं ।।१७।। 


वर्णगुण संख्या चक्र-- 
वर्णज्ञान चक्र-- वरवर्ण 


मीन | मेष |वृषभ मिथुन प्राह्मण क्षत्रिय वेश्य | शूद्र 


फान्कि [स्व सन 
"ना. 


ह वैश्य। १ 
| | | ९१९९ 


है वश्यज्ञान-- क्‍ 
“'हित्वा मृगेन्द्र नरराशिवश्या: सर्वे तथैषां जलजाश्व भक्ष्या:। 
सर्वे5पि सिंहस्य वशे विनालिं ज्ञेयं नराणां व्यवहारतो5 न्यत्‌।१८। 
सिंहराशि को छोड़कर सब राशि नरराशि के वश्य होती हैं और जलचर राशि भक्ष्य 


और वृश्चिक के छोड़कर सब राशि सिंह के वश में हैं। और राशियों के वश्यावश्य को 
व्यवहार से समझना।।१८।। 




















्ः पी विल वश्यज्ञानार्थ-द्विपदादिसज्ञा-_ ना 
! मकरार्ध चतुष्पदा:। 
मृगोत्तरार्थ कुम्भश्न मीनश्चैते जलेचरा: ।।१९।। 
नरा मिथुनकन्ये च धनुःपूर्वार्थक तुला। 
कौटस्तु कर्कटः प्रोक्तो वृश्चिकश्र सरीसपः।। २०।। 


मेष, वृष, सिंह धत के उत्तरा्ध और मकर के पूर्वार्ध ये चतुष्पद हैं। मकर के. 
उत्तार्ध, कुम्भ, मीन ये जलचर हैं। मिथुन, तुला, कन्या, धन के पूर्वार्ध ये द्विपद हैं। कर्क, 
कीट और वृश्चिक सरीसृप हैं।। १९-२०।। । 


वश्यगुणबोधक चक्र 
वररशि- 





| ९ वश्य गुण विभाग--. 
ख् सख्यं वैरं च भक्ष्यं च वश्यमाहस्त्रिधा बुधा:। 
वैरभक्ष्ये गुणाभावों द्योः सख्ये गुणद्वयम।। २१।। 
वश्यवैरे गुणस्त्वेको वश्यभक्ष्ये गुणार्धकम्‌। 
सख्य (मैत्री) वैर, भक्ष्य, ये तीन प्रकार के वश्य कूट होते हैं। यदि वर कन्या की 


राशि में परस्पर वैर भक्ष्य हो तो शून्य गुण और दोनों में मैत्री हो तो २ गुण, वश्य वैर हो 
तो १ गुण, वश्य भक्ष्य हो तो आधा (॥।) गुण होता है। ।२१।। ह 


क्‍ अथ ताराकूट-.... द 
कन्यक्षद्विरभं यावत्‌ कन्याभं वरभादपि ।।२२।। 
गणपयेन्नवहच्छेषे त्रीष्वद्धिभमसत्स्मृतम्‌! 





७३ विवाह प्रकरण 


कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक और वर के नक्षत्र से कन्या के रत शा 
गिनकर पृथक ९ का भाग देने से ७, ५, ३, बचे तो अशुभ अर्थात्‌ १, २, 5 ४ 
९ बचे तो शुभ है ।॥२२॥। 


तारा गुणविभाग-- 
एकतश्चेच्छु भा तारा परतश्चाशुभा तदा।।२३॥।। 
सार्डश्चेको गुणो ग्राह्मस्ताराशुद््या मिथर्रयः । 
उभयोर्न शुभा तारा तदा शून्य समादिशेत्‌।। २४।। 
एक से शुभ तारा दूसरे से अशुभ हो तो डेढ़ (१॥।) गुण, दोनों से यदि शुभ तारों 
हो तो ३ गुण । दोनों से अशुभ तारा हो तो ० गुण समझना।।२३-२४।। 
तारागुणबोधकचक्र-- वरतारा संख्या-- 
संख्या। १ २ | के .। /8#॥ 7५-६५ ७.४८ 
(२ | ३ | ३ [१ 8७/९॥ के (९ | कया रे 
[३ णि्गणि्गर्णिण 
है ७ णिरर्णिगणिग 
हि णि णि नि 
६ णिवणि्िणिर्ग 
जाणिलिएणिए 
अथ योनिकूट- 
'अश्विन्यम्बुपयोहयो निगदित: 
स्वात्यकयो: .. कासरः 
'सिंहो वस्वजपादभयो: समुदितो 
याम्यान्त्ययोः कुझ्लरः। 














मेषो 


अ्दैश्चाभिजितोस्तथैववनकुश्षान्द्राब्जयोन्योरहि :॥।२५।। 
ज्येष्ठामैत्रभयो: ऊँरज् उदितो मूलार्द्यो: श्वा तथा। 
आ्याव पतिसार्पयोरथ मघायोन्योस्तथैतोन्दुरः।.] 
थे वोशभचित्रयोरपि च गौरव॑म्णबुध्यर्क्षयो- 


। 
* आदगयो: परस्परमहावैरं भयोन्योस्त्यजेत्‌॥। २६। 


भयो: कणणम्बुनोवनिर:। 


अश्विनी, शतभिषा के अश्व गी महिष, धनिष्ठा पूर्वभाद्गरप्दा है| 
सिंह, भरणी रेबती की वे योनि, स्वाती हस्त की महिष, 


सती, पुष्य कृत्तिका की मेष, श्रवण पूर्वाषाढ़ की वानर, उत्तर द 
गा शशिरा पूर्वाफाल्गुनी की सर्प, ज्येष्ठा अनुराधा की हरिण, ह क्‍ 
3 को कुत्ता, भुनर्वसु आश्लेषा की मार्जार, मघा पूर्वाफाल्गुनी की मूतेक, निशा जो 

हि गीतराभान पद की गो योनि ३. लोक के एक-एक चरण मं... 
उनमें परस्पर महावैर है इसलिये त्याज्य है।।२५-२६।। 

। अथ योनिगुण विभाग-- | क्‍ 

के वैरे च वैरे च समे चैव यथाक्रमम्‌। 

चैवातिमैत्रे च खेकद्वित्रिचतुर्गुणा। । २७।। ५ 

परस्पर महावैर में ७ ५ में २, मैत्री में ३, अति मैत्री मे ४ 
)॥ में २३ मीत्री; में :8, अति 
४, अरहण करना चाहिये। ३ सम 


_ रतेः समो ज्ञो प्ित्राणि चन्द्वारेज्या: परावरी। 4 
इन्दोर्न शत्रवों मित्रे रविज्ञावितरे समा:॥।॥२८।। 


अभी कुजस्थ शुक्राकी बुधोउरिं: सुहृदः परे। 
शल्य चच्द्रो रिपु्मिन्ने शुक्रार्कावितरे समा:॥। २९।। 
आरार्कज्ञा गुरोमिन्नाण्याकिमध्य : "शबवरी। 
की संमालीज्यकुजौ मित्र ज्ञाकी परी रिपा।। ३०।। 
शनेर्गुरु * समभो मिश्रे शुक्रज्ञौ शात्रवः परे। 
> नया चिज्ञो ग्रहमैत्री विचारयेत्‌।। ३ ९।। 
रवि के बुध सम, 


| शनि, शब्रु है। चन्द्रमा के शत 
4208 पन्रमा मंगल बृहस्पति मित्र, शुक्र, 5 वे हैं। चन्द्रमा रे 
0 बृहस्पति शुक्र शनि सम हैं। मंगल के शुक्र शनि सम, बु 
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शत्रु चन्द्र रवि बृहस्पति मित्र, बुध के चन्द्रमा शत्रु, सूर्य शुक्र मित्र, मंगल बृहस्पति शनि 


सम हैं। बृहस्पति के रवि मंगल बुध मित्र, शनि सम, चन्द्र शुक्र शत्रु हैं। शुक्र के मंगल 


बृहस्पति सम, बुध शनि मित्र, रवि चन्द्र शत्रु हैं। शनि के गुरु सम, बुध शुक्र मित्र रवि 
चन्द्र मंगल शत्रु हैं। इस काश्यप मुनि की उक्ति से ग्रहमैत्री विचार करना चाहिये ।॥२८- 


३१॥॥ 





योनिगुणबोधक चक्र- 


अथ ग्रहमैत्री 
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शुण, मित्र शतरुत्व हो तो * थुण, सम हो तो ४ गुण, दोनों में समता हो तो रे 
तो शून्य गुण होता है। का गो वता हो तो अर्थ (।।) गुण और परस्पर शबुत 
सन करकें ग्रहण करना होने पर भी यदि नीच आदि में हो तो प्राप्त गुण मैं एक 

चाहिये ।।३२-३४।॥ 






























































. #'विसु, मृगशिरा, श्रवण 'त्तेरा, » भरणी, आर्द्रा, ये नरगण हैं। अनुराधों, 
5 6४. हैं ।।३ ५।। ” सवाती और लघुसंज्ञक (हस्त, उप्य अश्विनी, अभिजिं१) 
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७७ 
अथ फल- 


स्वगणे परमा प्रीतिमध्यमा नरदेवयो:। 
नरराक्षसयोर्मुत्यु: कलहो देवरक्षसो:।। ३६।। 

अपने गण में उत्तम प्रीति, देव मनुष्य गणमें मध्यम प्रीति होती है, नर राक्षस गण 

में मृत्यु, और देव राक्षस गण में कलह होता है ।।३६॥।। 

अथ गणकूट गुणविभाग- 
स्वगणे षड्गुणा:ः प्रोक्ताः पश्च देवमनुष्ययो:। 
देवराक्षसयोश्वेक:ः शून्य मनुजरक्षसो:।। ३७।। 
स्वगण में ६ गुण, देव नर में ५, देवराक्षस में १, नर राक्षस में शून्य ० गुण होता 
॥।। ३७॥।॥। 


गण गुणबोधक चक्र-- 
वर 





गणादि दोष परिहार-- 

राशीशयोः सुहदभावे मित्रत्वे वांशनाथयो। 

गणादिदौष्टचे5 प्युद्गाहः | पुत्रपौन्रप्रवर्धन:।। ३८।। 
राशीश में मैत्री हो अथवा अंश के स्वामी में मैत्री हो तो गणादि दुष्ट रहने पर भी 

विवाह पुत्र पौत्र को बढ़ानेवाला होता है ।॥३८।। 
अथ राशिकूट- 
"मृत्यु: षघटकाष्टके ज्ञेयों3 पत्यहानिर्नवात्मजे। 
द्िद्वेदिशे दरिद्र॒त्वं द्योरन्यत्र सौख्यकृत्‌।।३९॥। 




















चिता ५ जल आता हि टिलज पाए कक कल साधा कऋ कि 








क#- >ल्‍लर जब परम, 5 


पता कसत. अओ»ओ “-अमसबन» “के “प्रजा 


८५. ०-०5_अमालइतमअउकाअफाक्थ 
--फ्कककललडतालिलननन-- कट. 
जि कमाना 


















































क्‍ चहज्यौतिषसार भाषाटीका | ७८ 
जा वर क़ी राशि से कन्या की राशि तक और कन्या की राशि से वर की राशि तव 


गिनने से ६।८ हो तो दोनों कल 
होती है ।॥३९।। को मृत्यु, ९५ हो तो सन्‍्तान हानि, २, १२ हो तो दरिद्वत 


दुष्टभकूटपरिहार-- 
एऐकाथिपत्ये राशीशमैन््यां दुष्टभकूटके। 
की नेक्षत्रशुद्धिएचेद्विवाह: शुभदस्तदा। । ४ ० ।। 


ह शा नया दोनों की राशि के स्वामी एक ही ग्रह हो अथवा दोनों राशीश में मै 
नाड़ी नक्षत्र शुद्ध रहे तो दुष्टभकूट में भी विवाह शुभ होता है ।॥४०।। 


राशिकुट गुणबोधक चक्र-- 
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७९ , द ...विज्नाह प्रकरण 
पु अथ नाड़ीकूट- 
 ज्येष्ठारौद्रार्यमाभ्भ:पतिभयुगयुगं दासर्त्रभं चैकनाड़ी 
पुष्येन्दुत्वाप्टमित्रान्‍््कवसुजलभं योनिबुध्न्ये च मध्या। 
वाय्वग्निव्यालविश्वोडुयुगयुगमथो पौष्णभं चापरा स्था- 
हम्पत्योरेकनाड्यां परिणयनमसन्मध्यनाड्यां च मृत्यु:।। ४ १।। 


ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूल, पुनर्वसू, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, शतभिषा, पूर्वभद्र, अश्विनी ये 
आदि नाड़ी और पुष्य, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्टा, पूर्वाषाढ़, पूर्वफाल्गुनी, 
उत्तराभाद्र ये मध्यनाड़ी तथा स्वाती, विशाखा, कृत्तिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, उत्तराषाढा, 
श्रवण, रेवती ये अन्त्यनाड़ी हैं। वर कन्या की एक नाड़ी में विवाह अशुभ है, मध्यनाड़ी 
में मृत्यु होती है अर्थात्‌ भिन्न नाड़ी शुभ होती ।॥४१।। 


नाड़ी बोधक चक्र-- 



































आदि | अ ; , | उ.फा 


नाड़ी गुणबोधक चक्र-- 
द वरनाड़ी 























विशेष 
नाडीदोषो5स्ति विप्राणां वर्णदोषो$स्ति भूभुजाम। 
वैश्यानां गणदोषः स्थात्‌ शूद्राणां योनिदूषणम्‌॥। ४ २६। 











ना झा त्राह्मणों को नाड़ीदोष, क्षत्रियों को वर्ण राशिज वर्ण दोष, वैश्यों को गणदोष और 
शूद्रों को योनिदोष विशेष करके है।।« २।। 
परिहार-- 
"श्यैक्ये चेद्धिन्मृक्ष यो: स्थान्नक्षत्रैक्ये राशियुग्मं तथैव। 
नाड़ीदोषो नो गाना न दोषो नक्षत्रैक्ये पादभेदे शुभ स्थात्‌।। ४ ३।। 
भिन्न कि त ग एके शशि हो और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हो अथवा एक नक्षत्र हा बी 
ने राशि हो तो 'ड़ीदोष और गणदोष नहीं होता है। तथा एक नक्षत्र में चरण 
जग 


द साह्य अग्राह्म गुण संख्या-- 
> पभो5 डादशाल्यश्लेत शुभो5ष्टादशतो5धिक : । 
77 शो जतिगुणयोगओत्सोतर्विशतितोउधिक:.। ४४। 


आठों कूट के गण का योग १८ से अल्प अशुभ, और १८ से अधिक शुभ है कि 
२७ से अधिक हो तो हद शमतहै।]2 24. 


35089. रे बनवा चतवर्गस्तु कुक्कुरस्य टवर्गक:। । ४ ५।। 
भपस्थोक्तस्तवर्गस्तु पवर्गो मूषकस्य च। 
यवर्गस्तु गजस्योक्तो मेषस्य तु शवर्गक:।। ४ ६।। 


अवर्ग के स्वामी गरुड़, कंवर्ग के मार्जार, चवर्ग के सिंह, टवर्ग के ऊुक्कु » &* 
त्फ सर्प, पवर्ग के मूषक, यवर्ग के हरिण (मृग), शवर्ग के स्वामी मेष ' हें ।।४५-४८ | 


* शज्ुश्चतरुर्थो मित्रसंज्ञक:। 
उदासीनस्तृतीय: स्थाइर्गभेदस्त्रिधोदित:।। ४ ७।। 
स्ववर्गे परमा 5पि तादृशी। 
उदासीने प्रीतिरल्पा शज्नुवर्गे मृतिर्भवेत्‌।। ४ ८।। 


अपने से ५ वाँ वर्गेश शत्रु ४ था मित्र और तृतीय उदासीन (सम) होते हैं। इस 
थोड़ी प्रीति होती हे | परस्पर शत्रुवर्ग में मृत्यु होती है ।॥।5४५9-४ ८ ।। | 


कक / _, लम 





८१ ह विवाह प्रकरण 
वर्ग चक्र-- है 


द वर्ग स्वामी | मित्र | सम | शत्रु | दिशा | स्वर 
छा 
जाप्या 
जाया: 
पु 
जा जा 

। श ज्कम्कि[छ क्| 
हर 


वरवधू मेलापक- उदाहरण-- 


वर कुण्डली कन्या कुण्डली 
संवत्‌ १९९८ अश्विन शुक्ल पदञ्ममी गुरुवासरे. संवत्‌ २००१ अश्विन शुक्ल नवमी भौमवासरे 
तुलालग्नोदये विशाखा चतुर्थ चरणे जन्म। वृश्चिकलग्नोदये पूर्वाषाढ तृतीय चरणे जन्म। 
गा अहमेलापक-इसी प्रकार के ११ वे श्लोकानुसार वर कौ कुण्डली में लग्नादि अनिष्ट स्थान 
का मंगल नहीं है। एवं चन्द्रमा से भी उक्त स्थान (१, ४. ७, ८, १२) में मंगल नहीं है। अत: वर 
में हल दोष नहीं है। _ 


३ 





















अर कल कप रकम सई 




























































































कुण्डली में भी--लग्न से अथवा चन्द्रमा से उक्त स्थान में मंगल न होने से 

/ है। किन्तु कुछ आचार्यों के मत से-उक्त स्थान में अन्य पाप ग्रह होने से भी 

दोष कहा गया है। उसके _नुस्तार-- वर की कुण्डली में लग्न से अष्टम शनि, द्वादश सूर्य और 

3 ...... रानि, चतुर्थ सु्य है। एवं ४ अनिष्ट ग्रह संख्य हुई। तथा कन्या की कुण्डली में 

_ न से अष्टम शनि, पप्तम शनि, अष्टम राहु एवं ३ पापग्रह अनिष्ट हैं। यहाँ वर की 
अनिष्ट ग्रह संख्या अल्प है अत: ग्रहमेलापक श्रेष्ठ हुआ। 


वर कन्या गुण 


वर्ण ब्राह्मण वैश्य े 
जा क पुपद ३ नंक्षत्र मेलापक के अनुसार गुण का १८ 
बे म १।। अधिक और २७ से अल्प होने के कारण मध्यम के 
कला मा .. वनर अत: श्रेष्ठ और मध्यम मेलापक होने से इन दोनों 
गणमैत्री मित्र. सम विवाह शुभप्रद सिद्ध,होता है। द 
क्ष . मनुष्य ० फिर भी--वर और बधू के कुल और अं 
पा १२ ० गुण की अनुकूलता देख कर ही विवाह सम्बन्ध क 
नाड़ी. अन्त मध्य ८ चाहिए। 
गुण योग. लक 
न विवाह में दशदोष-- 
लत्ता पातो युतिवेधो यामित्रं बाणपञ्चकम्‌। 
एकार्गलोपप्रहौ च क्रान्तिसाम्यं शशीनयो:।। ४ ९।। 
५ त्रिथिश्च विज्ञेया दश्श दोषा: करगरहे। ५ 
कर २ लत्ता, २ पाते, ३ युति, ४ वेध, ५ यामित्र, ६ बाणपञ्चक, ७ एकार्गल, 
» दे 


क्रान्तिसाम्य, १० दग्धतिथि ये विवाह में मुख्य दशदोष होते हैं।।४९।। 


पञ्माथिकेश : विशेष 
दोषेषु विवाहं परिवर्जयेत्‌।।५०। । 
करविद्धे कुयामित्रे मृत्युबाणे विशेषत:। द 
सुविद्धभे सुयामित्रे केपीच्छन्ति करग्रहम्‌।। ५ ९।। हम 
उक्त दोषों में ५ से अधिक दोष हो तो विवाह ; नहीं करना चाहिये उनमें भी य 
क्रूरग्रह बिद्धनक्षत्र, ७४०३४ तो विशेषकर त्याग करना चाहिये। 


कुछ आचार्य शुभ गह से विद्ध नक्षत्र में और शुभ ग्रहकृत या मित्र दोष में विवाह शुभग्रद 
कहते हैं।॥५०-५१।। | 
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.. (१) लत्तादोष- क्‍ 
ज्ञराहपूर्णेन्दुसिताः स्वपृष्ठे भ सप्त गो जाति- शरैर्मित हि। 
संलत्तयन्ते5 क॑ - शनीज्य- भौमा: सूर्यष्टतर्का 5 ग्रिमितंपुरस्तात्‌। । ५ २।। 
अपने अश्रित नक्षत्र से-पीछे ६ ठे को बुध, ९ वें को राहु, २२ वें को पूर्णच-:. 
५ वें को शुक्र लत्तित (पद से मर्दधित) करते हैं। तथा अपने आश्रित नक्षत्रसे आगे- <२ 
वें को सूर्य, ८ नें को शनि, ६ ठे क! ]र, ३ तृतीय नक्षत्र को मंगल लत्तादोष से युक्त 
बनाते हैं। इसमें अभिजित्‌ की गणना नहीं होती है।।५२।। 


(२) पातदोष- 
हर्षण- वैध्ृति- साध्य- व्यतिपातकशूलगण्डयोगानाम्‌। । २७।। 
अन्ते यज्नक्षत्र पातेन निपातितं तत्‌ स्वात्‌4।५३।। 


हर्षण, वैधृति, साध्य, व्यतिपात, शूल, गण्ड इन ६ योगों के अन्त में जो नक्षत्र हो 
वह पातदोष युक्त होता है।।५३॥।। 


(३) युतिदोष- 
चन्द्रे सूर्यादिसंयुक्ते दारिद्व्य मरणं शुभम्‌। 
सौख्यं सापल्यवैराग्य पापद्दययुते मृति:॥। ५४।। 
(चन्द्रमा- ग्रह से युक्त हो तो युति दोष कहलाता है।) 


थंद्रमा यदि सूर्य से युक्त हो तो दरिद्रता, मंगल से युक्त हो तो मरण बुध से युक्त 
हो तो शुभ, गुरु से युक्त हो तो सुख, शुक्र से युक्त हो तो शत्रुता, शनि से युक्त हो तो 
बैराग्य, यदि दो पापग्रहों से युक्त हो तो मरण होता है।।५४।। 


... (४) विवाह में पञ्ञशलाकावेध 
वेधो& न्योन्यमसौ विरज्त्यभिजितोर्शभ्यानुराधर्क्षयो - 
विश्विन्द्दोहरिपित्रययोग्रहकृतो हस्तोत्तरा भाद्रयो:। 
स्वातीवारुणयो भ॑वेन्निऋतिमादित्योस्तथोफान्त्ययो: 
खेटे तत्र गते तुरीयचरणाद्योर्वा तृतीयह्यो:।। ५५॥।। 


यह पञ्चशलाकावैध- परस्पर रोहिणी अभिजित्‌ में, भरणी अनुराधा में, उत्तराषाढ़ मृगशिरा 
में, श्रवण मघा में, हस्त उत्तराभाद्र में स्वाती शतभिषा में, मूल पुनर्वसु में तथा उत्तरफाल्गुनी 


रेवती में होता है। अर्थात्‌ परस्पर वेध के जो दो-दो नक्षत्र हैं इनमें एक में, कोई ग्रह हो .. 


































































































बृहज्यौतिषसार भाषाटोका छफद 
| जल "ले विद समझा जाता है जो विवाह में त्याज्य कहा गया है। इस प्रकार का वैध | 


ण॒ (साधारण) है वास्तव में एक नक्षत्र के प्रथम चरण में ग्रह हो तो दूसरे का चतुर्थ चरण 
पे पर्व चरण में हो तो दूसरे का प्रथम चरण विद्ध होता है एवं द्वितीय और तृतीय चरण 


परस्पर वेध होता है 


प्रसंगवश अन्य कर्मों में सप्तशलाका वेध-. 

शाक्रेज्ये शतभानिले जलशिवे पौष्णार्यमक्षें वसुः 
द्वीशे वैश्वसुधांशु 
हस्तोपान्तिम भे- कशानुहरिभे मूलादिती त्वाष्ट भे- 


5जाडप्री 


शी (जिस प्रकार विवाह के 
सी अकार आदि शुभ कर्मों में सप्तशलाका चक्र में दो दो नक्षत्रों में परस्पर 
होता है जैसे ज्येष्ठा उष्य मे झतभिषा स्वाती में, पूर्वाषाढ आर्द्रा में, रंवती उत्तर पूर्व 


'गल्गुनी में, आश्लेषा 


में, चित्रा पूर्वभाद्र में, भरणी मधा में, कृत्तिका श्रवण में परस्पर वेध समझना चाहिये। चरण 
वेध भी उसी प्रकार नथम चतुर्थ और द्वितीय तृतीय में होता है।।५६।। 


एप्नाच्चद्धान्भवनगे खेटे न स्थादिह परिणयनम। .. 


किवा 


लग्न--या चन्द्रमा से सप्तम स्थान में कोई ग्रह हो तो यामित्र (जामित्र) दोष होता है। 
यदि लग्नगत नवमांश या चन्द्रगत नवमांश से ५५ वें नवमांश में ग्रह हो (अर्थात्‌ लग्म अहिं 
का अन्तर ६ राशि हो) तो पूर्ण यामित्र होता है। यह विवाह में अशुभ प्रद होता है। 


साधारण यामित्र 


_ममरह कृत यामित्र स्वल्प दोषप्रद और पापग्रह कृत अधिक दोषप्रद होता है।।५७।। 


रसगुण- 

















! पापग्रहकृत चरण वेध अवश्य त्याज्य कहा गया है ।५५।। 


शुभे हयभगे सापनिराधे तथा। 


याम्यमधे कुशानुहरिभे विद्धेडद्विरेखे मिथ:।। ५६॥।। 
वाह में पञ्नचशलाका चक्र में दो-दो नक्षत्रों में परस्पर वेध होता है, 


में हस्त-उत्तरभाद्र में, रोहिणी अभिजित्‌ में, मूल पुनर्वसु 


(५) यामित्रदोष-- 


यामित्र ॥॥५७।। 


अल्प दोषावह और पूर्ण यामित्र अधिक दोषप्रंद होता है। एवं 





(६) बाणदोष-- 


शशिनागाब्याब्यसंक्रान्तियातां 


शकमिति- रथतष्टा5 ड्रैर्यदा पञ्च शेष:। 


: रुंगनल-नृप- चौरा- मृत्यु- संज्ञञ्ष बाणो 





शेष शेषकैक्ये सशल्य:।।५८।। 
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तात्कालिकसूर्य के भुक्तांश को ५ स्थान में रखकर क्रम से ६, ३, १, ८, ४ 
जोड़कर सब में ९ के भाग देनेसे प्रथम स्थान में ५ शेष बचे तो रोगबाण, द्वितीय स्थान 
में अग्नि, तृतीय स्थान में राज, चतुर्थ स्थान में चोर और पद्जम स्थान में मृत्युबाण होता 
हैं ।|५८।। 


विन्ध्य से दक्षिण देश में बाणदोष-- 
लग्नगेनाब्या याततिथ्यो5 ड्डतष्टाः 
शोषे नाग- द्ववब्धि- तव्क्रन्दुसंख्ये। 
रोगो वह्ली राजचौरो च मृत्यु- 
बाणिश्चलायं दाक्षिणात्यप्रसिद्ध;।। ५९।। 


जिस तिथि में विवाह करना हो उसके पूर्व की गत तिथि संख्या में लग्नराशि संख्या 
जोड़कर उसमें ९ के भाग से ८ शेष बचे तो रोग बाण, २ शेष में अग्निबाण, ४ शेष में 
राजबाण, ६ शेष में चोरबाण और ० शेष बचे तो मृत्यु बाण, होता है ।॥५९॥॥ 


समय और कृत्यों में त्याज्य बाण-- 
रात्रो चोररुजों दिवा नरपतिर्वह्निः सदा सन्ध्ययो- 
मृत्युश्नाथ शनो नृपो विदि मृतिभौमि5ग्रिचोरौ रवौ। 
रोगो5 थ व्रत- गेहगोप- नृष- सेवा- यान - पाणिग्रहे - 
वर्ज्याश्च क्रमता बुधे रुगणनलक्ष्मापाल-चौरा मृतिः।।६ ०।। 


चोर और रोग बाण रात्रि में, राज--बाण दिन में, अग्नि बाण सर्वदा, और मृत्यु 
बाण सन्ध्या समय में त्याज्य है। शनिवार में रोग बाण बुच में मृत्युबाण, मज्गल में 
अग्निबाण और चोर बाण तथा रविवार में रोगबाण त्याज्य है। एवं उपनयन में रोगबाण, 
गृह कर्म में अग्निबाण, राजसेवा (नौकरी) में राजबाण, यात्रा में चोरबाण और विवाह में 


मृत्युबाण त्याज्य है।।६०।। 
(७) एकार्गल दोष (खार्जूर)- 
व्याघात- गण्ड - व्यतिपात- पूर्व - 
शूलान्त्यवज्ने परिघाति- गण्डे। 
एकार्गलाख्यो हाभिजित्‌ - समेतो- 
दोष: शशी चेद्‌ विषमर्क्षगौ5 काति।। ६ १।। 
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बात, गण्ड, व्यतिपात, वज्र, परिघ, अतिगण्ड इन योगों में कोई योग हो की 
नजर ित नक्षेत्र से चन्द्राश्नित नक्षत्र की संख्या विषम हो तो एकार्गल दोष होता है। यहाँ 
! की गणना अभिजित्‌ समेत होती है ।॥६१।। 


शराष्टदिक (८) उपग्रह दोष- द 
३ शक्रनगातिधृत्यस्तिथिर्धृतिश्व॒ प्रकृतेश्व पञ्ञ। 
9४२ पर भतो3ब्जतारा: शुभा न देशे कुरु-बाहिकानाम्‌॥। ६ २।। 
१५, हे हा नक्षेत्र से- चन्द्र नक्षत्र तक गिनने से ५, ८, १०, १ हर नाम 
है। यह कुरू और बाय दबे इनमें कोई संख्या हो तो उपग्रह दो 
क्‍ हे में शुभ नहीं होता है ।।६२।। 


(९) क्रान्तिसाम्य दोष-- 
हल | गोमृगौ तौलिकुम्भौ कन्यामीनौ कर्क्यली चापयुग्मे। 


सिह अन्दर भान्वोर्निरक्त क्रान्ते: साम्यं नो शुभं मंगलेषु। । 5 र३। | 
-सूर्य और गा इन दो राशियों में यदि किसी एक में सूर्य और दूसरे में चन्द्रमा हो पा 
ला मा की क्रान्ति की समता होती है (जो क्रांन्तिसाम्य दोष कहलाता है।? एवं 
दो राशियों में बा ऊँम्भ, और कन्या मीन, और कर्क वृश्चिक, एवं धनु मिथुन 2 
में . » थन्द्र के रहने पर परस्पर क्रान्ति साम्य दोष होता है। जो सब 
कार्य में अशुभ होता है।।६३॥। | क्‍ क्‍ 
ल्‍ गोघटगे (१०) दग्ध तिथि-- 
/पान्त्यगे गोघटगे पतंगे कर्काजगे ख्रीमिथुने स्थिते च। 
नक्रघटे समा: स्युस्तिथ्यो द्वितीयाप्रमुखाश्ष दग्या:।। ६ <।। 
जूरथ यदि धनु या मीन में हो तो द्वितीया वृष, कुम्भ में हो तो चतुर्थी, कर्क में" में 
0: हा मिथुन कन्या में हो तो अष्टमी, सिंह वृश्चिक में हो तो दशमी और मर्करें या 
तुला में हो तो द्वादशी तिथि दग्ध होती है। यह भी विवाहादि शुभ कार्यों में वर्जित है । 5 ४।। 
| विवाह में विहित लग्न नवमांश-- 
प्रतिभवनांशो यदि च बिलग्ने ...... 
न्‍ नशुभकरः स्थात्‌॥ 
ज्ययभवन वा भवति तदंश- -.... . 
स्तद्िपतिरवां कलहकरः चिस्त॥६५।। .. 
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..._ वर और कन्या के जन्मरशशि लग्न से अष्टम राशि लग्न या नवमांश में हो तो शुभ 
नहीं होता है। एवं जन्म--राशि लग्न से द्वादश राशि भी लग्न और नवमांश में कलहकारक 
होता है। इसलिये लग्न स्थिर करने के समय इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिये । 
विवाह में शुभग्रह की राशि और अपनी जन्म राशि या लग्न से उपचय (३, ६ 
१० ११) कोई भी राशि लग्न हो तो विहित है।।६५।। 
विवाह लग्न में विहित नवमाश- 
कार्मुक- तौलिक - कन्या-युग्मलवे झषगे वा। 
यहि भवेदुपयामस्तर्हि सती खलु कन्यां।।६६॥।। 
धनु, तुला, कन्या, मिथुन और मीन के नवमांश में विवाह हो तो कन्या सती होती 
हैं।।६६।। 
विशेष- 
अन्त्यनवांशे न च परिणे या काचन वर्गोत्तममिहहित्वा। 
नो चरलग्ने चरलवयोगं तौलिमृगस्थे शशभ्ृृति कुर्यात्‌।॥६७॥।॥। 
इतना ध्यान रहे कि वर्गोत्तम नवमांश को छोड़कर अन्तिम नवमांश में विवाह नहीं 
करना चाहिये। और चरलग्न में चरनवमांश नहीं रखना चाहिये।।६७॥।। 
अथ विवाह मुहूर्त- (नाह्विदत्त)- 
''रेवत्यत्तररोहिणीमृगमघामूलानुराधाकर - 
स्वातीषु प्रमदातुलामिथुनके लग्ने विवाहः शुभः। 
समासाः फाल्गुनमाधमार्गशुचयो ज्येष्ठस्तथा माथ्षव: 
शस्ताः सौम्यदिन तथैव तिथयो रिक्ताकु हृवर्जिता: ।।६८॥।। 
रेवती तीनों उत्तरा रोहिणी मृगशिरा मधा मूल अनुराधा हस्त स्वाती इन नक्षत्रों में, 
कन्या तुला मिथुन लग्न में, फाल्गुन माघ मार्ग (अग्रहण) आषाढ़ ज्येष्ठ इन मासों में (शनि 
मंगल छोड़कर) और शुभ दिन में तथा रिक्ता तिथि और अमावस्या को छोड़कर और 
तिथियों में विवाह शुभ है।।६८।। 
विशेष 
 मिथुनकुम्भमृगालिवृषाजगे मिथुनगे5पि रवो त्रिलवे शुचे:। 
अलिमृगाजगते करपीडन भवति कार्तिकपौषमधुष्वपि।। ६ ९।। 














| इहज्यौतिषसार भाषासोक्ा गा 
वृश्चिक है के सूर्य (आषाढ़) में, कुम्भ के सूर्य (फाल्गुन) में, मकर के सूर्य (माघ) में, 
है। विशेष सूर्य (अग्रहण) में, तृष के सूर्य (ज्येष्ठ) में; मेष के सूर्य (वेशाख) में विवाह शुभ 
शुक्ल से है कि मिथुन के सूर्य रहने पर भी आषाढ़ के त्रिलव (अर्थात्‌ केवल आषाढ़ 
का हा ० देशमी पर्यन्त) विवाह शुभ है, हरिशयन में विवाह वर्जित है। तथा वृश्चिक, 
'... कुम्भ के सूर्य रहे तो कार्तिक पौष और चैत्र में भी विवाह शुभ है।।5९।। 
विवाह में-विहित- 
केन्द्र कोणे द्वितीये च तृतीये च शुमग्रहाः। 
बवार..  उलाभेषु स्थिताः श्रेष्ठफलप्रदा॥७ ०।। है 
“मे से १२।३।४। ५।७।९।१० इन स्थानों में शुभग्रह तथा (३६११) 
-. >यानों में पाषअरह चुभ फलदायक होते हैं।।७०।। 
विवाह में वर्जित-- 
मास ज्येष्ठापत्यस्य क्षवारेषु पित्रो: श्राद्धतिथौ तथा। 
.। च ज्येष्ठे विवाहं परिवर्जयेत्‌।।७ १।। 
मास में ज्येष्ठ स । नक्षत्र, जन्म दिन में तथा माता पिता के मरण तिथि में तथा ज्येष्ठ 
न का विवाह शुभ नहीं है ॥७१॥। . 
त्रिज्येष्ल वरो ज्येष्ठस्तथा ज्येष्ठा च कन्यका। 
ज्येष्ठमास बे पभ ओक्त मध्य ज्येष्ठड्यय स्मृतम्‌।।७२।। 
” ज्यैष्ठ वर, ज्येष्ठ में शुभ नहीं ज्येष्ठ 
मध्यम है, अर्थात्‌ एक 3 न ये तीन ज्येष्ठ विवाह में शुभ नहीं है। दो 


[७२॥। 
ले विवाह लप्म में त्याज्य- 
से ५. नस्त्याज्य: बच्ठे शुक्रेन्दुलमपा:। 
हक पशञच्च सर्वे: स्ते च्च गुरु बिना। ॥ ७ ३।॥। 
में शनि, षष्ठ में शुक्र चन्द्र लग्नेश, अष्टम में शत्रि, रवि, चने: 
भौम, बुध, और सप्तम में को छोड़कर सब ग्रह त्याज्य हैं ।।७ ३।। ह 
यामार्थ च व्यतीपात॑ भद्गां वैधृतिकं तथा। 
वज्येत्‌ सर्वकार्येषु रविदग्ध दिनत्रयम!।७४।। 
. अर्धप्रहरा, व्यतीपात योग, भद्रा करण, वैध्वति योग और सूर्य के सेक्रान्ति से दूरवितिं 
६ दिन (अर्थात्‌ मासान्त सक्रान्ति मासादि) सब शुभ कार्य में त्याग करना चाहिये ॥॥७छ४ी। | 

















८९ विवाह प्रकरण 


क्षीणे5स्ते च गुरो शुक्रे तथा न्यूनाधिमासके। 
गण्डान्ते च विवाहादि शुभं कर्म विवर्जयेत्‌।। ७ ५।। 
गुरु शुक्र क्षीण हो अथवा अस्त हो तथा क्षयमास और मलमास में तथा गण्डान्त में 
विवाह उपनयन मुण्डन आदि शुभ कार्य न करे।।७५।। 
अथा गण्डानलक्षण- 
ज्येष्ठापौष्ण भसार्प भान्त्यघटिकायुग्म॑ च मूलाश्वचिनी- 
पिन्न्यादौ घटिकाद्वर्य निगदितं तद्धस्य गण्डान्तकम्‌। 
ककल्यण्डज भान्ततो5 थघटिका सिंहाश्वमेषादिगा 
पू0्णान्ति घटिकात्मक॑ त्वशुभदं नन्दातिथेश्वादिमम्‌।। ७६।। 
ज्येष्ठा रेवती आश्लेषा इन नक्षत्रों के अन्त्य की दो घड़ी और मूल, अश्विनी, मघा 
इनमें आदि की दो २ घड़ी नक्षत्र गण्डान्त है, और कर्क, वृश्चिक मीन इनके अन्त्य की आधी 
घड़ी, सिंह, धनु मेष के आदि की आघी घड़ी राशि या लग्न गण्डान्त है। तथा पूर्णातिथि 
के अन्त्य की एक घड़ी नन्‍्दा तिथि के आदि की १ घड़ी गण्डान्त होता है।।७६।। 
लग्न भंगकारक योग 
व्यये शनि: खे5 वनिजस्तृतीये 
.. भगुस्तनो चनद्रखला स शस्ताः। 
लग्नेट्‌ कविग्लौश्व रिपौ मृतौ ग्लौ- क्‍ 
. लग्गनमेटू शुभाराश्व मदे च सर्वेव॥७७॥। 
विहित लग्न में भी लग्न से व्ययस्थान में शनि, १० वें में मंगल, तृतीय में शुक्र, 
लग में चन्द्रमा और पापग्रह, षष्ठ स्थान में लग्नैश शुकर और चद्रमा, अष्टम स्थान में 


लग्नेश शुभग्रह और मंगल तथा सप्तम में सब (पाप या शुभ कोई भी) ग्रह अशुभ (लग्न क्‍ 


भर कारक) होते हैं।।॥७७।। 
| लग्न में ग्रहों के प्रशस्त (रेखाप्रद) स्थान- 
व्यायाष्टघट्सु रविकेतुतमो3 क॑पुत्रा- 
स्त्यायारिग: क्षितिसुतो द्विगुणायगो5 ब्ज:। 
अजत्ययाष्टरहितौ ज्ञगुरू सितो5ष्ट- 
त्रिद्यूनपड्व्थसगृहानू परिहत्यः शस्तः।।७८।। 































































बृहज्यौतिषसार भाषाटीका क्‍ 

रवि, केतु, राहु और शनि ये- ३, ११, ८, ६, स्थान में, मंगल ने ११ में, 

चन्द्रमा २, ३, ११ में बुध और गुरु ७, ८, १२ को छोड़कर शेष स्थानों में शुक्र, <* 
२३, ७, ६, १२ को छोड़कर अन्य स्थानों में प्रशस्त होते हैं।।७८।। 


प्रशस्त स्थान स्थित ग्रहों का विशोपक बल 


द्ौ द्वौ ज्ञभग्वोः पश्चेन्दौ रदौ सार्थत्रयों गुरौ। 





रामा भन्दागुकेत्वारे सार्थैकैंके विशोपका:।।७९।। 
उपरोक्त प्रशस्त स्थान में बुध हो तो २, शुक्र हो तो २, चन्द्र हो तो ५, रवि हो 
तो ३।।, गुरु हो तो ३ तथा शनि, केतु और मंगल हो तो प्रत्येक को १।॥/ *॥! 


विंशोपक बल होता है।।७९।। 


इति विवाहप्रकरण। मर 


$. 
५९ 


अथ वधूप्रवेशप्रकरण ६8 
_ बधूप्रवेश मुहूर्त द 





समाद्रिपश्चाइ्दिने . विवाहाइधूप्रवेशो5ष्टिदिनान्तराले। 
शुभः परस्ताद्विषमाब्दमासदिने3 क्षवर्षात्पतों यशेष्टम।। * '। 
* विवाह दिन से १६ दिन के भीतर पञ्चम सप्तम नवम तर्थी हम 


५१।८।१०।१२।६४।।१६ वें) दिन में व्ूप्रवेश शुभ है १६ 
बूप्रतेश शुभ है १६ दिन के बाद 
: विषमवर्ष, विषम (१।३ इत्यादि) दिन में शुभ 8 #+# और ५ वर्ष के बाद जब ईरव्ट 


शुभ मुहूर्त में वधूप्रवेश शुभ है।। 9॥। 
नक्षत्राटि ५४ 5 


धरुवक्षिप्रमृदुश्नोत्रबसुमूलमघानिल..।.... 
_वधूप्रवेश: सन्‌ नेष्टो रिक्ताराक झुओ परैः्।२।। 


कं इन लत न न र्ट॑ करन न नूतनविवाहिता मनन हि 
| पक कन्या के अथम स्वामी दे गृह हे प्रजशध4 $5 -4 बधूप्रवेश वेश कहल 3 
मैप्ज॑ंट दिन के | क गृह भ १ + भाद एक वर्ष ताहे। 
१5 दिन के बाद श्मास के भीतर विषम दिन में, ५» ऊ ऑरदि + वर्ष के श्रतर विषम मौस 


में तथा २. वर्ष के बाद विषम वर्ष में वधूप्रवेश शुभ क्छ 








९१ वधूप्रवेश प्रकरण 
ध्रुव संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, मृदु संज्ञक, श्रवण, धनिष्टा, मूल, मघा रेवती इन नक्षत्रों 
'में वधूप्रवेश शुभ है और रिक्ता तिथि रविवार मंगलवार में अशुभ है। कितने आचार्य के 
मत से बुध में भी वधुप्रवेश अशुभ है।।२।। 
वधूप्रवेश में सन्मुख शुक्र का दोष नहीं- 
लल्लाचार्य- 
स्वभवनपुरप्रवेशे देशानां विप्लवे तथोद्वाहे। 
नववध्वा गृहगमने प्रतिशुक्रविचारणा नास्ति।। ३।। 
अपने ग्राम या गृह में प्रवेश के समय, देशों में उपद्रव होनेपर तथा नवविवाहित 
वधू के परिगृह में प्रवेश सन्‍्मुख शुक्र का दोष नहीं होता है।।३।। 
भास्कर: -- 
न शुक्रदोषो न सुरेज्यदोषो ताराबल॑ चन्द्रबलं न योज्यम्‌। 
उद्दाहिताया नवकन्यकाया दीपोत्सवे शोभनमड्गलानि।।४।। 
अर्थ स्पष्ट है।। 
कालविवेक- 
रात्री विवाहभे शस्तः सन्मुहूर्ते स्थिरोदये। 
वधूप्रवेशो नैवात्र प्रतिशुक्रभयं भवेत्‌।। ५।। 
रात्रि में, विवाहविहित नक्षत्रों में, शुभ मुहूर्त में वधूप्रवेश प्रशस्त है। इसमें सनन्‍्मुख 
शुक्र का दोष नहीं होता है।।५।। 
नववधू पाककर्म-- 
मृगोत्तरातिष्यकृशानुसाएपें श्रुतित्रये ब्रह्म-द्विदेवधिष्णये। 
शुभे तिथौ व्याररवौ प्रकुृर्यान नवा वरधू्नृतनपाककर्म।। ६।। 
मृगशिरा, तीनों उत्तरा, पृष्प. क्त्तिका “शश्लेषा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा 


रोहिणी, विशाखा इन नक्षत्रों में शुभ तिथि में ओर रवि मन्जल से भिन्न बार में वधू प्रथम 
पाक कर्म आरम्भ करे।।६।। 





इति वधूप्रत्रेश प्रकरण। 


# ५ 
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. अन्य वार, वृष कन्या 


बृहज्यौतिषसार भाषाटीका.. ९२|| 
अथ द्विरागमन प्रकरण । 

उद्दाइसमये बाला ब्रजेद्धर्तगह॑ प्रति। 
पुनस्तातगृहाद्यात्रा तदद्विरागमनं स्मृतम्‌।। १।। 


विवाह समय में वधू अपने पति के घर में जाती है वह वधूप्रवेश कहलाता 
है। पुनः पिता के घर में आकर पतिगृह की यात्रा को द्विरागमन कहते हैं।।१॥ 


| । विहित नक्षत्रादि-- 
पूपापुष्यपुनर्वसूत्तरमृगा मैत्राश्वहस्तत्रयी 
| रोहिण्य: श्रवणो द्विरागमविधौ मूल धनिष्ठा तथा। 
. _कुम्भाजालिरवि जालिरविश्व वर्षमसमं त्यक्त्वा कुजार्की च गो- 
कन्यामन्मथमीनतौलिमकरा लग्रानि यात्रातिथिः।। २।। 
रैवती, पुष्य, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, अनुराधा, अश्विनी, का 
चित्रा, स्वाती, रोहिणी, श्रवण, मूल, धनिष्ठा ये 'नक्षत्र, कुम्भ, मेष वृश्चिक में 
सूर्य हो तथा विवाह से विषम (१।३ इत्यादि) वर्ष में शनि, मंगल छोड़कर | 
में मिथुन तुला मकर ये लग्न और तिथि ये द्विंरागमन | 
शुभ हैं।।२।। मम यात्रोक्त 
अस्त द्विरागमन में त्याज्य-- 
_हुगते भृगोः पुत्रे तथा सम्मुखमागते। 
हल थ मर वा नेव संचालयेद्द धूम। ॥३।। 
स्तहोआ मख अंशरहित अस्त 
हो तो द्विरागमन न करे। हे पा इहसस्‍्पति अंशरहित अता | 
पदमेक न गन्तव्यं तालकेनापि नववध्वा द्विरागमे। 
शुक्र-यदि सम्मुख द शुक्रे सम्मुखदक्षिणे।।४।। 
नवीना का द्विरागंमन न हर कक हो ह गर्भिणी या बालक के सहित अथवा 
विशेष-- द 
वशिष्ठेषु चात्रिभग्वज्ञिरस्सु चा 


काश्यपेषु 
द भारद्वाजेषु वात्सेषु प्रतिशुक्रो न दुष्यति।। ५।। 
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काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, अंगिरा, भारद्वाज, वत्स इनके गोत्रों में 
सम्मुख शुक्र का दोष नहीं है।।५।। द 
. रेवत्यादि मृगान्तञ्ञ ॒यावत्तिष्तति चन्द्रमाः। 
तावच्छुक्रो भवेदन्धः सम्मुखे दक्षिणे शुभ:॥॥६॥। 
रेवती से मृगशिरा पर्य्यन्त जब तक चन्द्रमा रहते है तब तक शुक्र अन्ध 
रहता है। इनमें सम्मुख दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता।।६।। 
अस्तेडथवा शिशुत्वे वा वालत्वे गुरुशुक्रयो:। 
शुभो द्विरागमो यावद्‌ वर्षमेके विवाहतः।। ७।। 
गुरु शुक्र के अस्त शिशुत्व, वृद्धत्व में भी विवाह से १ वर्ष के भीत्तर 
द्विगगमन शुभ है।।७।। द क्‍ 
ः पुनः विशेष-- 
सम्मुखे दक्षिणे राहौ शुभो वध्वा द्विरागमः। 
टद्विगमगता कन्या चागता  पितृवेश्मनि।। ८।॥॥ 
बालिका युवती वापि ततो भर्त॑गृहं प्रति। क्‍ 
पदमेके न गच्छेत्सा राहा सम्मुखदक्षिणे।।९।॥। . 
सम्मुख दक्षिण राहु में द्विगगमन शुभ है। द्विरागमन में पति के भवन 
जाकरं फिर पिता के गृह में आवे तो बाला रहे वा युवती सम्मुख दक्षिण राहु 
में स्वामी के भवन के प्रति एक पद भी न चले।।८-९।। 
. इति द्विरागमन प्रकरण। 
क्‍ प्रथम रजोदर्शन फल 
आइद्यं रजः शुभं माघमार्गराधेषफालगुने। द 
ज्येष्ठआ्रावणयोः शुक्ले सद्वारे सत्तनौ दिवा।।१।॥। 
श्रुतित्रयमृदुक्षिप्रश्ुवस्थाता सिताम्बरे। 
मध्यं चर मूलाधितिभे पितृमिश्रे परेष्वसत्‌।।२।। 
माघ, मार्गशीर्ष, वैशाख, आश्रिन, फॉल्गुन, ज्येष्ठ, श्रावण मास, शुक्ल 
१ गण के पक्ष शुभ ग्रह के दिन, शुभ लग्न, दिन के समय, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, 
मृदु क्षित्र ध्रुव संज्ञक स्वाती नक्षत्र, और उजला वख्र इन सबों में खत्रियोंका प्रथम 
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न जन कह बज पक 3 3 धर्म ह होना शुभ है। तथा हि पुनर्वस्‌ मघा मिश्रसंज्ञक इन नक्षत्रों 7 
मध्यम ओर शेष मास वारादि में अशुभ हें।। १-२।। 
क्‍ कील गर्भाधान मुहूर्त-- 
टन्त त्रिविध॑ त्यजेत्रिधनजन्मक्षें च मूलान्त्क 
दास पौष्णमथोपरागदिवस पातं तथा वैधृतिम्‌। 
पित्रो: श्राद्धदिन दिवा च परिधाद्यर्थ स्वपत्नीगमे- 
अब तहतानि मृत्युभवन जन्मर्क्षत: पापभम्‌।। ३।। 

द तीनों अकार के गण्डान्त, सप्तम तारा, जन्म तारा, मूल भरणी इन 
रेवती और अहण दिन, पात योग, वैधृति योग, माता पिता के श्राद्ध पर 
रअक का का पूर्वार्ध, उत्पात, हस्त नक्षत्र, जन्म राशि से हद त्याग 
लगन में हो और पापग्रह सबों को अपनी समागम 
ना आन को राशि इन सबों को अपनी स्री के स 


। | तथा च-- 
भद्गाष्ठी पर्वरिक्ताश्न 


खतरे मजबाहास्थ कद रात्रीश्चतस्त्र: | 
गर्भाधान॑ ष्ठा, पर्वदिन, 3. सवातीविष्णुवस्वम् सतू।। ४। ! 
भद्रा, षष्ठा, पर्वदिन 
रजो दर्शन «4३४ 
अनुराधा, गेहिणी 


द गण्डान्त में जन्मनिषेध-- 
नक्षत्रराशिगण्डान्ते यादि जन्‍म भवेत्तदा 
शक्ति: कार्या अ्यत्नेन तत्तित्रा विशिपूर्विका।। ५।। 
यदि नक्षत्र राशि गण्डान्त में किसी का जन्म हो तो उसका पिता अवश्य 
' दोष-निवृत्ति के लिये विधिपूर्वक शान्ति करे।।५।। .. 


ह सीमान्त पुंसवन मुहूर्त- 
.._ जीवांकरिदिने भोत्रादितित्रध्न भे 
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सीमन्तां5थ तृतीयमासि शुभदेैः केन्द्रत्रिकोणे खलै- 
लभिरित्रिपु पुंसवं शुभयुते लग्ने च पुंभांशके।। ६।। 
वृहस्पति, रवि या मंगल के दिन में मृगशिरा, पुष्य, मूल, श्रवण, 
पुनर्वसु, हस्त, इन नक्षत्रों में रिक्ता अमावस्या द्वादशी षष्ठी अष्टमी इन तिथियों 
को छोड़कर और तिथियों में, शुभग्रह केन्द्र त्रिकोण में हों पापग्रह ३, ६, ११ 
वें स्थान में हों, शुभ तथा पुरुष राशिका नवांश लग्न में हो तो ६ वें ८ वें मास 
में सीमान्त तथा तीसरे ३ मास में पुंसवन कर्म शुभ है।।६।। 
ह अथ जातकर्म-- द 
पर्वरिक्तोनसद्दारे मृदुक्षिप्रचरधश्रुवे_._। 
जन्मन्येकादशे वाऊद्ठि द्वादशे जातकर्म सत्‌।। ७।। 
पर्व, रिक्ता रहित तिथि तथा शुभ दिन मे मृदु संज्ञक क्षिप्र चर ध्रुवसंज्ञक 
38 में जन्म दिन में तथा ११ वें अथवा १२ वें दिन में जातकर्म शुभ 
|।।७। | 
शिशुविलोकन- _ 
तृतीये मासि तुर्ये वा यात्रोक्ते5ह्यकचद्धयो:। 
वारे च कुलरीत्या वा शुभ शिशुविलोकनम्‌।। ८।। 
तृतीय वा चतुर्थ महीने में, यात्रा में कथित मुहूर्तों में वा रवि चन्द्र वार में 
अपने कुलानुसार बालक को देखना शुभ है।।८।। | 
दुग्धाान- 
रिक्तां भौम॑ परित्यज्य विष्टिं पातं स्वेधृतिम्‌। 
मृदुध्रुवक्षिप्रभेषु स्तन्यपानं हित॑ शिशो:।! ९।। 
रिक्ता तिथि, मड़लवार भद्रा, पात वेधृति योग इनकों छोड़कर बाकी दिन 
और तिथि में तथा मृदु ध्रुव क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में बालक को स्तनपान कराना 
शुभ है।।९।। द ह 
सूती सस्‍्नान-- 
: व्यर्कषड्वसुरिक्तेन्नि कुजाकेज्ये ध्रुवे करे। 
सूतिस्नानं शुभ स्मृतम्‌॥।१०॥। 
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को ४ 5 है रे रिक्ता इनसे भिन्न तिथियों में, मंगल, रवि, गुरुवार में, चित्रा 
में सती सज्ञक (मृगशिरा, रेवती, अनुराधा) स्वाती अश्विनी इन नक्षत्रों 
| का आग शुभ है ।|१०।। 
अथ नामकरण- (नारद- मनू) 
अूतकान्ते ण्छ गन्ते नामकर्म विधेयं स्वकुलोचित्तम्‌। 
उग्य तिथौ मुहुर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते।। ९ १।। 
वें हि पतक के अन्त में (अर्थात्‌ ब्राह्मण का ११ वें दिन, क्षत्रिय का १३ 
बालक का पा ६ वें दिन, शूद्र का १३ वें दिन में) अपने ै. कुलानुसा+ 
शाम शत या मुहूर्त वा पुण्य नक्षत्र में 57 
दन्तोत्पत्तिकथन-- 
गत: पञ्चममासेषु दन्‍्तोत्पत्तिन शोभना। 
पुभा पेन्‍्ठादिके ज्ञेया न सदन्तजनिः शुभा।। १ २।! 
दल ड़ उच महीने तक दाँत निकलना शुभ नहीं है और छठे आदि 
युभ है तथा दन्त सहित बालक का जन्म शुभ नहीं है।।१२।! 
जन्म कक दोलारोहण-निष्क्रमण मुहूर्त-- 
कि भूपध्ृतिदिकमितवासरे स्या- क्‍ 
दोलाजिकसर द्वारे शुभे मृदुलघुधु वभैः शिशूनाम्‌। 
थ निष्क्रमणं चतुर्थ- 
2 मासेगमोक्तसमये< कमिते5 द्वि वा स्यात्‌।। १ ३! 
ध्रुव संज्ञक हे 22५ १२, १६, १८ वें दिन में शुभग्रह के वार में, मद लव 
वा जन्म से १२ कप को दोला पर चढ़ाना शुभ है। तथा चौथे 


जाना शुभ है।। ६३ ५ में यात्रोक्त मुहूर्त में बालक को प्रथम घर से बाहर 


निष्कासन जन्मनक्षत्र में वर्ज्य-- | 
प्कासन श्राशनकर्णबे धौ मोर विवाद गमन॑ च 
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निष्कासन, अन्नप्राशन, कर्णवेध और विवाद (मोकदमा कलह आदि यात्रा, 
युद्ध, खेती औषधि ये जन्म नक्षत्र में नहीं करना चाहिये।। १४।। 
अथ अन्नप्राशन-- 
पूर्वाद्ठ भरणी भुजड्गवरुणांस्त्यक्त्वा कुजार्का तथा 
नन्‍्दां पर्व च सप्तमीमपि तथा रिक्तामपि द्वादशीम्‌। 
स्थात्‌ षष्ठाष्टममासि चाद्यमशन स्त्रीणां पुनः पश्ममे 
गोकन्याझषमन्मयेषु धवले पक्षे च योगे शुभे।। १ ५१॥। 
तीनों पूर्वा, आर्दा, भरणी, आ लेषा, शतभिषा नक्षत्र तथा मंगल शनिवार 
और नन्दा पर्व सप्तमी रिक्ता द्वाद्शी तिथि इन सबों को छोड़ कर अवशिष्ट नक्षत्र 
तिथिवार में बालक को ६, ८ वें मास में, कन्या योग में प्रथम अन्न भोजन 
कराना शुभ है।। १५१। 
कणविध-- 
हित्वैतांश्वेत्रपोषावमहिरिशयन जन्ममासं च रिक्तां 
युग्माब्दं जन्मतारामृतुमुनिवसुभिः सम्मिते मास्यथो वा। 
जन्माहात्‌ सूर्य भूपे: परिमितदिवसे ज्ेज्यशुक्रेन्दुवारे- 
$थोजाब्दे विष्णुयुन्मादितिमृदुलघुभेः कर्णवेधः प्रशस्तः।। १.६।। 
चैत्र पौष तिथिज्ञय हरिशयन, जन्ममास रिक्तातिथि समवर्ष जन्म तारा इन 
सबों को छोड़, बाकी मास और तिथि में-६, ७, ८ वें वार में विषमवर्ष में . 
श्रवण, घनिष्ठा, पुनर्वसु, मृदु लघु संज्ञक नक्षत्रों में कर्णवेध शुभ है।।१६॥।। 
अथ चूड़ाकरण (मुण्डन) मुहूर्त-- क्‍ 
शोक्रोपेतैर्विमैत्रैदश्ष. म॒दुक्षिप्रचरैस्तथा। . 
कण्विधोक्तवर्षादाौ चौल॑ लग्ने शुभे शुभम्‌।।१७।। 
_कर्णवेधोक्त वर्ष मास दिन में तथा अनुराधा को छोड़कर मृदु क्षिप्र चरसंज्ञक 
. तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में, तथा शुभ लग्न में चूड़ाकरण (मुण्डन) शुभ है।।१७।॥। 
छ् “ विशेष- 
ऋतुमत्या: सूतिकायाः सूनोश्रौलादि नाचरेत्‌। 
७ न्येष्ठापत्यस्य न ज्येष्ठे कैश्विन्मागेंडपि नेष्यते।। १८।। 
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अैतुमती (मास धर्मसहित) और प्रसूतिका के बालक का मुण्डन, उपनय 
हर + केराये। तथा ज्येष्ठ सन्तान का ज्येष्ठ में और किसी के मत से अगह 

भी चूड़ाकरण आदि न करावे।। १८।। | 
पञ्ञवर्धाधिक के मातुर्ग्मे चौल॑ शिशोर्न सत्‌। 
? .. गर्भिण्यामपि मातारि।१९॥। 
“ता के गर्भ को पाँच मास से अधिक हुआ हो तो उस बालक का मुण्ड | 
अभ नहीं है। अगर ५ वर्ष से अधिक हो तो माता के गर्भ रहने पर भी मुण्डन 
'पुभ होता है। ।१९।। क्‍ द 
ह सामान्यक्षौरकर्म-- क्‍ क्‍ 
3. प्पा रिक्तार्कभौमाकीन्‌ हित क्षौरं च चौलभे। 
नेव क्षौरक्रिया कार्या स्नाताभ्यक्तकृताशनैः ।। २०।। 
रिक्तातिथि रवि मंगल शनिवार को छोड़ कर बाकी तिथि और दिन में तथा 
करके और _>करणोक्ति नक्षत्र में और क्षौर कराना शुभ है तथा स्नान करके, तैल लग 
द भोजन करके क्षौर क्रिया न करावे।।२०।। 
विशेष-- : 
उपविप्राज्ञया यज्ञे मरणे बन्धमोक्षणे। | 
भ्रयागेडखिलवारक्षतिथिषु | क्षौरमिष्टदम। ।२९।। 
'..., तथा ब्राह्मण की आज्ञा से, यज्ञ में , मरणाशौच में, कैद से छूटने 
पर और प्रयाग में सब तिथि वार नक्षत्र में क्षौर शुभ है।२३।। 


निपिद्धवारादि में. क्षीैर कराने का मन्त्र-- श्रीपति: पुरीमहीच्छत म्‌ क्‍ 
रेशवमानर्तपुर॑ पाटलिपुत्र. पुरीमहीच्छत्नाम। हे 
दितिमदितिं च स्मरतां क्षौरविरधी भवाति कल्याणम्‌।। २ २।। 

विग्राणां अथ उपनयनवर्षशब्दि- क्‍ 
च शुभ ब्र॒तं निगदितं वर्षेडष्टमे पञ्चममे 
हीडे3कें च गुरी तथा क्षितिभुजां पष्ठेड थवैकादजो। 
वैश्यानां च तथाष्टमेडतिशुभद वां डादशे वत्सरे._ 
काले> थ द्विगुणे गते निगंदितं गौण क्‍ तदाहर्जु्या; ॥॥ २३! 
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जन्म से वा गर्भ से पञ्चम वा अष्टम वर्ष में ब्राह्मणों का तथा छठे या ११ 
वें वर्ष में क्षत्रियों का और ८वें वा. १२वें वर्ष में वैश्यों का उपनयन शुभ है। 
अथवा उपरोक्त काल के दूना समय तक गुरु शुद्धि से उपनयन शुभ है, किन्तु 
इसको पण्डितो ने गौणपक्ष कहा है।।२३।। क्‍ 
ि उपनयन मुहूर्त-- 
जलभे चाश्वमे हस्तत्रये च प्रवणत्रये। 
ज्वेष्ठाभाग्यमृगे पुष्ये रेवत्यां चोत्तरायणे।। २५।। 
'द्वितीयायां तृतीयायां पद्चभ्यां दश्मीत्रये। 
रवौ सोमे गुरो शुक्रे बुधे वारे सिते दले।।२६॥।। 
कन्यायुग्मधनुः सिंहवृषलग्नेषु सदवतम्‌। 
स्वरिम्भोक्तलग्नादिशुद्धिमैत्रापि चिन्तयेत्‌।। २७।। 
पूर्वाषाढ़, अश्विनी, हस्त, पित्रा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा, ज्येष्टा. 
पूर्वाफाल्गुनी, मृगशिरा, पुष्प, इन नक्षत्रों में, उत्तरायण में इन वारों में, शुक्लपक्ष 
में, कन्या मिथुन धनु सिंह वृष इन लग्नों में उपनयन शुभ है। स्वारिम्भ में जो 
लग्न शुद्धि कही गयी है वह उपनयन में भी विचारे ।।२५-२७।। 
द विशेष- 
जन्मर्क्षमासलग्नादौ व्रते विद्याधिको व्रती। 
आद्यग्भे5पि विप्राणां क्षत्रादीनामनादिमे।। २८ ।। 


जन्ममास, जन्मलग्न आदि में ब्राह्मण के प्रथम सन्‍्तान का और _ 


जन्मनक्षत्र, 
क्षत्रिय वैश्य के द्वितीय आदि बालक का उपनयन होने से विद्वान होता है।। २८।। 
अनध्याय-..... 
पौषे भाधे शुचौ ज्येष्ठे रुदार्कदिगृद्विसम्मिता:। 
तिथ्य: क्रमादनध्याय: व्रतबन्धे न ते शुभाः।।२९।। 
हा में को ११, माघ की १२, आषाढ़ की १०, ज्येष्ठ की २ ये तिथियां 
व्रत ते अनध्याय हैं।।२९॥। क्‍ 
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द निषेध-- 
द कृष्णे प्रदोषे5नध्याये शनौ निश्यपराह्के। 
प्राकुसब्ध्यागजिंते नेष्टो व्रतबन्धो गलग्रहे।।३०।। 
। गर्जना हो तन में, अनध्याय में, शनिवार में, रात्रि में, अपराह में प्रात:काल 
तथा गलग्रह में उपनयन अशुभ है।।३०।। 
प्रदोषलक्षण-- 
अर्क-तर्क- त्रितिथिषु प्रदोषः स्वात्तदग्रिमै:। 
क्रमात्‌।। ३ १॥।। 
सायंकाल मे का अस्त के बाद मध्य रात्रि के भीतर त्रयोदशी हो तथा षष्ठी हे 
मध्य चतु ड़ अहर रात्रि के भीतर सप्तमी हो, तृतीया में १ प्रहर रात्रि 
का प्रवेश हो तो प्रदोष होता है।।३ १।। 
गलग्रह तिथि-- 
त्योदश्यादिचत्वारि सप्तम्यादि दिनत्रयम्‌। 
चतुर्थी चैकत: प्रोक्ता: अष्टावेते गलग्रहा। । ३२।। 
3३, १४, १५, १, ४, ७, ८, ९ ये तिथियां गलग्रह हैं।।३२।। 
अथ समावर्तन-- 
केशान्त॑ षोडशे वर्षे- चौलोक्तदिवसे शुभम्‌। ः 
हे ब्रतोक्तदिवसादी हि. समावर्तनमिष्यते।। ३३॥।। 
रत ६वें वर्ष कक सर रत में केशान्त कर्म, और उपनयनोक्त 


अथ अक्षराम्भ मुहूर्त-- 
पञ्चोमेउब्दे_ गणेशादीन्‌._ पूजयित्वोत्तरायणे। 
लघुश्रोत्रानिलान्त्येशतक्षादितिसमित्रमे.. ।। ३ ४3॥।। 
च तिथौ दिने। 


' व्यार्किभौमे चरक्च्यंगे लग्ने सन्‌ स्यथाल्लिपिग्रह:।। ३ ५।। 
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पञ्ञम वर्ष में उत्तरायण समय में ११, १२, १०, २, ३, ५, ६ इन तिथियों 
में लघु संज्ञक श्रवण, स्वाती रेवती आर्द्रां चित्रा पुनर्वसु, अनुराधा इन नक्षत्रों में 
मंगल शनिवार को छोड़कर शेष दिन गणेष, विष्णु, सरस्वती लक्ष्मी इष्ट देव आदि 
के पूजन करके प्रथम अक्षराम्भ करना शुभ है।।३४-३५।। 

वेदारम्भ- ह 

मृगादिपश्चके हस्तत्रिके विष्णुत्रिकाश्निभे। 

मैत्रान्यमूलपूर्वासु विद्यारम्भः शुभे दिने।। ३६॥। 

मृगशिरा, आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, हस्त, चित्रा स्वाती श्रवण धनिष्ठा, 
शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा, मूल, तीनों पूर्वा इन नक्षत्रों में, रवि सोम बुध गुरु 
शुक्र इन दिनों में विद्यारम्भ शुभ है।।३६॥।। द 

' 'सत्रीवर्नादिधारण -- 

करादिपश्ञके श्विन्यां धनिष्ठायां च पूषणि। 

धार्य ज्ञेड के गुरो शुक्रे ख्लीभिर्वसत्राविभूषणम्‌।। ३ ७।। 

हस्त चित्रा स्वाती विशाखा अनुराधा अश्विनी धनिष्ठा रेवती इन नक्षत्रों में 
बुध रवि वृहस्पति शुक्र इन दिनों में स्नी नवीन व्राभूषण धारण करै।।३७।। 

... पुरुषबख्रधारण- 

पुत्रि: पूषादितिद्वन्द्रे रोहिण्युत्तरभेष्वपि। 

गोकन्यायुग्ममीनाख्ये लग्ने धार्य नवाम्बरम्‌।।३८।। 

पुवोक्त नक्षत्र दिन तथा रेवती, पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों 


में भी, वृष कन्या मिथुन मीन इन लग्नों में पुरुष नवीन वस्त्र धारण करै।।३८।। 


स्नीकेशबन्धन मुहूर्त-- 
स्वात्युत्तरश्रवणशड्डरमाश्वमूल- 
... पुष्यादितीन्दुकरपौष्णशचीशभेषु_। 
पक्षे सित्ते विकुजसौरिदिने सुलग्ने कक 
स्यात्केशबन्धनविधिः शुभदो मगाक्ष्या:।। ३ ९।। 
स्वाती तीनों उत्तरा श्रवण आर्द्रां अश्विनी मूल पुष्य पुनर्वसु मृगशिरा रेवती 


ज्येछा इन नक्षत्रों में शुक्ल पक्ष में शनि मंगल को छोड़कर और दिन में शुभ * 


लग्न में स्रियों का केशबन्धन शुभ है [।३९।। 











* | बृहज्यौतिषसार क्‍ द 


करपस्ाश्चिनीपुष्यवसभे मुहूर्त-- थ्् 


पैष्ठीरिक्तोनति त्तोन ति थ्या च वस्राणा क्षालन शुभम्‌।। ४० | हि 
शनि पक अकष स्वाती विशाखा अनुराधा अश्विनी पुष्य धनिष्ठा इन नक्षत्रों में 


छोड़कर अन्य वारों में तथा से भिन्न तिथियों में 
३302 चलाना शुभ है।।४०। । | क्‍ का क्‍ 


आपका १, ३, ६, १४ १५ थयों में संक्रान्तदिन में 
श्राद्ध में का _.. 2 < अमावस्या इन तिथियों में रवि 
द्ध यज्ञ व्रत में काठ के दँतुवन नहीं करै।।४ १॥ हि 
_.. औषधभक्षण मुहूर्त-- 
| क्षेत्रे व्यार्किभौमदिने शुभे। 
बल ण्नेष्टमे शुद्धे सत्तिथौ भेषजं शुभम्‌।।४२।। है 
में “इज्ञक मूल चर क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में शनि मंगल छोड़कर और दिन . 


हि 


पशि लग्न हो उसमें प्र तिथि में औषध खाना 
शुभ है।।४२।। न हो उसमे शुभ ग्रह हो ५ चुभ तिथि में क्‍ 
...._ रोगविमुक्तस्नान-- 


न __ रिक्ते तिथौ चरतनौं विकवीन्दुवारे। 
स्नान रुजा विरहितस्य जनस्य शस्तं ह 
हीने विधौ खलखगैभ्भवकेन्द्रकोणे।। ४३।। भा 
थेयों में धनर्वेसु धुव संज्ञक मघा स्वाती आश्लेषा इनसे भिन्न नक्षत्रों में -रिक्ता 
तिथियों में चर लग्न में, शुक्र और सोम को छोड़कर और दिनों में चन्द्रमा 


आयी हो शत बह के ओडललन निकोण महक लग मे दोग छूटने . 
पर स्नान शुभ है।४३।। क्‍ ः 





१ है।। १-३.।। 
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स्त्रियों के लिये शतभिषा स्नान निषेध-- ह 
चन्द्रे शतभिषां प्राप्ते नारी न स्नानमाचरेत्‌। 
भ्रमात्‌ स्‍नाता तदा पुष्पे: गन्धाद्येः पूजयेत्पतिम।। ४४।। 
चन्द्रमा जिस दिन शतभिषा नक्षत्र में रहे उस दिन स्त्री स्नान न करे। 
कदाचित्‌ भ्रम स्नान करै तो गन्ध पुष्पादि से पति का पूजन करे तो दोष नाश 
होता है।।४४।। का । 
इति रजोस्नान। 


४ 
हे ९५९ 


।। अथ गृहप्रकरण।। 
तत्र वास्तुभूमिशुभाशुभ लक्षण-- 

पूर्वोत्तरप्लवा भूमि: सुप्रसन्ना समापि च। 

ईशप्लवा निरुचिच्छष्टा प्रशस्ता वास्तुकर्मणि।। १।। 

दक्षिणापरनीचा भू: सोषरा* विषमापि वा। 

वृक्षच्छायासमांयुक्ता वर्जनीया प्रयत्नतः:।। २।। 

उक्ताभ्यो5 न्यस्वरूपा तु मध्यमा परिकीर्तिता। 

तस्यामपि वसेच्छान्त्या3 थवा देवद्विजाज्ञया।। ३।। 

जो भूमि पूर्व तथा उत्तर दिशा में क्रम से नीची हो अथवा समान हो वा 
ईशानकोण में नीची हो, देखने में सुन्दर मालूम हो, जहाँ से पहले कोई वास 
करके चला न गया हो, ऐसी भूमि वास करने में शुभ है। जो भूमि दक्षिण या 
पश्चिम दिशा में झुकी हो ऊसर हो, या नीचा-ऊँचा गढ़ा इत्यादि वाली हो, देखने 
से मन प्रसन्न न होता हो, जहाँ वृक्ष की छाया दिन भर रहती हो; ऐसी भूमि में 
वास हर करना चाहिये। और इन दोनों से भिन्न लक्षण वाली भूमि मध्यम हे, 
उसमें भी देवादिकों की पूजा करके ब्राह्मणों की आज्ञा से वास करना शुभ 


से ह अथ भूमिवर्ण- 
ता च ब्राह्मणी भूमिः क्षेत्रियारुणविग्रहा। 
.. वैश्या पीततरा ख्याता कृष्णा शूद्राभिधीयते। । ४।। 



















































































































































































. | वहज्योतिषसार भाषाठोका १०४ | | 
... त्राह्मणी ब्राह्मणस्योक्ता क्षत्रिया क्षत्रियस्य च। 
वैश्या वैश्यस्य निर्दिष्ठा शूद्रा शूद्रस्य शस्यते। । ५।। 
श्वेत वर्ण भूमि ब्राह्मणी, लाल वर्ण की भूमि क्षत्रिया,- पीले वर्ण को 
वैश्या (वैश्यजाति), काले -वर्ण की भूमि शूद्रा कहलाती है। ब्राह्मणी भूमि 
श्राह्मण को, क्षत्रिया क्षत्रिय को, वैश्या वैश्य वर्ण को, शूद्रा भूमि शूद्र को शुभ 
देने वाली होती है। [४-५।। 


























अथ शल्योद्धार:-- 


स्मृत्वेष्टदेवतां. प्रशनवचनस्याद्यमक्षरम्‌। 


 गृहीत्वा तु ततः शल्याशल्यं सम्यग्विचारयेत्‌।। ६ ।। हि 
इष्ट देवता को स्मरण करके प्रश्न के आदि अक्षर से शल्य है या नहीं। हे 
तो कहाँ है इत्यादि विचार करै।। ६।। 
अकचटतपयश हपया वर्णा:ः .ूर्वादि- मध्येषु। 
. शल्यकरा इह नान्ये शल्यगृहे निवसतां नाश:।। ७।। 
यदि प्रश्न के आदि में अ-क-च-2-त-प-य-श-ह-प-य से वर्ण पड़े 
यथा क्रम से पूर्वांदि दिशाओं मे तथा हपय से मध्य में भी शल्य क"ंहनो। 
अन्य।।७।। ह 
क्‍ शल्यज्ञान-. क्‍ 
प्रश्नाद्ये यदि 'अः' प्राच्यां नरशल्यं तदा भवेत्‌। 
सार्दहस्तप्रमाणेनः तच्च  भानुष्यमृत्युकृत्‌।। ८ | 
आगनेयां यदि कः प्रश्ने शशशल्यं करदह्ये। 
राजदण्डो * भवेत्तत्र, भय नैव निवर्तते।। ९।' 
याम्यायां यदि चः प्रश्ने कुर्वादाकटिसंस्थितम। 
नरशल्यं गृहेशस्यथ मरणं चिररोगिता।। १ ० । |, 
नैऋत्यां यदि टः प्रश्ने । | 
शुनो5स्थि जायते तच्च बालानां जनयेन्यूतिम।॥।१५१।। | 


है 











.._तः प्रश्ने पश्चिमायां तु शिशोः शल्य प्रजायते। 
सार्धहस्तमिते तत्र स्वामिनो नेच्छति श्लुवम्‌॥।।१२॥। 
वायव्यां यदि पः प्रश्ने तुषाड्ारश्षतुः करे। 
कुर्वन्ति मित्रनाशं च दुःस्वनदर्शनन्तथा।। १ ३।। 
उदीच्यां यदि यः प्रश्ने तदा शल्य कटेरधः। 
तदगृहे निर्धनत्य॑ च कुबेरसदर्श यदि।।१४।। 
ऐशान्यां यदि शः प्रशने गोशल्यं सार्धहस्तके। 
तद्‌ गोधनानां नाशाय जायते गृहमेधिन:।। १५।। 
हपया मध्यकोष्ठे चर वक्षोमात्र भवेदध:ः। 
नृकपालमथो भस्म लौहं तत्कुलनाशकृत्‌।। १६।। 
जिस भूमि में शल्य विचार करना हो उस भूमि को नौ भाग बनावे। प्रश्न 
के आदि अक्षर में यदि “अ' हो तो पूर्व भाग में डेढ़ हाथ नीचे मनुष्य का शल्य 
. कहना वह नाशकारक होता है। यदि प्रश्न सें ककार हो तो अग्निकोण में २ हाथ 
नीचे शशक (खरहा आदि) का शल्य राजदण्डकारक होता है। प्रश्नादि में 
चकार हो तो दक्षिण भाग में कटि- पर्यन्त नीचे मनुष्य का शल्य गृहपति को 
मारने वाला और रोगी करने वाला होता है। प्रश्नादि में टकार हो तो नेऋत्य 
कोण में डेढ़ हाथ नीचे कुत्ते का शल्य कहना, वह बालकों का मरण कारक होता 
है। यदि तकार हो तो पश्चिम में बच्चों का शल्य कहना, वह गृहेश को 
अशुभकारक होता है। यदि पक़ार हो तो वायव्य कोण मैं भूसा अथवा कोयला 
आदि कहना, वहाँ मित्र का नाशक और <दुःस्वप्न देखने में आता है। यदि 
प्रश्नादि में ह-प-य इनमें कोई हों तो मध्य भाग में मनुष्य के कपाल वा भस्म 
अथवा लौह छाती प्रमाण ज़ीचे में कहना, वह कुल नाशकारक होता है। विशेष- 
प पश्चिम और “य” वायव्य में कहा गया है और इन दोनों अक्षर से मध्य में भी 
शल्य समझना।।८-१५६॥।। 
अथ शुभाशुभभूमि परीक्षा-- 
हस्तमात्र खनेत्खात॑ जलेनैब प्रपूरयेत्‌। 
पूरिते वास्तुकर्ता च गच्छेत्पदशतं पुनः।॥१७।। 




































































































































































| हैए--7-++भाशलााशशाामशकबक5 म्भसां वृद्धि द्ष्ट्वा वृद्धिरनुत्तमा। 
हि उस अचान्महावृद्धि ई: क्षये क्षयमथादिशेत्‌।। १ ८।। 


परम में व करना हो उस भूमि में एक हाथ लम्बा एक हाथ चौड़ा 
एक. हाथ गहिरा शक कर अल्जव- 3५ पूरित करके वास्तुकर्ता वहाँ से 
पक फ सह वहाँ आवे। यदि खात में जल बढ़ जाये तो अत्यन्त 
«लेप " बढ़े न घटे तो भी वृद्धि देनेवाली भूमि होती है, यदि जल 
होनि करने वाली भूमि समझना।। १७-१८ ।। 
अथ गृहसमीप में शुभ वृक्ष-- 
पक स्थिता वृक्षा विल्वदाडिमकेसरा:। 
सो नारिकेल थे शुभ कुर्वन्ति नित्यश:।। १ ९।। 
_ रसालश्व रम्भाशेफालिकांस्तथा। 
थे मल्लिकाद्या: शुभप्रदा:.। २०।। क्‍ 
हब आल कैसर, (नागकेसर » कटहल नारिकेल ये वृक्ष 
सर्वत्र शुभ होते हैं तथा नौबू आम, का नीम, अशोक शिरीष 
323 हे र्क्ष घर के समीप में शुभ है।।१९-२०।। 
मालतीं ; अंथ अशुभ वृक्ष-- 
;  चम्पां च केतकीं कुन्दमेव चा।. 
+९4 अहावृक्षं वर्जयेद्‌ गृहसच्रिधौ।। २१।। 
क्‍ वेट: प्लक्ष: पिप्पलक्ष सकोटर:।..... 
शीरी च कण्ट्की चैव निषिदास्ते महीरुहा: ॥। २२।। 
हें तथा तेतर बड़ फैवड़ा, कुन्द, अगस्त्य, ब्रह्मवृ&, ये घर के समीप में हर 
हो तथा काँटों वाद है 2 पीपल तथा खोढ़र 2: -म दक्ष और जिसमें दूध 
वाले जितने वृक्ष हैं वे घर के समांप में निषिद्ध है।।२१-२२।। 


॥७०<*३+ ७६३६ ि छाया सच्छन्न॑ यदि मन्दिरम। 
_कालेन उद्घासं जायते झुबम।। २३।। 





१०७ गृह प्रकरण 


वृक्ष की छाया यदि सर्वदा (दिन भर) घर पर पड़ती हो तो वहाँ से शीघ्र 
उजड़ कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता है। इसलिये ऐसे स्थान में वास न करै।। २३।। 
प्रथमान्तयामवर्ज्य चर द्वित्रिप्रहरसम्भवा। 
छायावृक्षध्वजादीनां सदा ठुःखप्रदायिनी।। २४॥।। 
प्रथम और चतुर्थ प्रहर को छोड़कर, दूसरे और तीसरे प्रहर में वृक्ष अथवा. 
ध्वजा आदि की छाया मकान पर पड़े तो वह अंशुभ होती है।।२४।॥ 
इति गृहप्रकरणम्‌। 


कै 


प्रथम गृहकर्म-(वास्तु) ७ 
तत्र वास्तु योग्य आम विचार- 
यद्धं हयड्डसुतेशदिडामितमसौ ग्राम: शुभो नामभात्‌ 
स्वं वर्ग द्विगुणं विधाय परवर्गाल्य गजेः शेषितम्‌। 
काकिण्यस्त्वनयोश्व तद्विवरतो यस्या$धिक: सो थ्थदो- 
थ द्वार द्विजवैश्यशद्रनृपराशीनां हित॑ पूर्वतः।। ११। 
नाम राशि से ग्राम राशि तक गिनने से २, ९, ५, ११, १० संख्या हो 
तो ग्राम शुभ होता है। अथ काकिणी विचार-- नाम की वर्ग संख्या को दूनी 
करके उसमें ग्राम को वर्ग संख्या (विवाह प्रकरण के ४३-४४ श्लोकोक्त) अवर्ग 
से गिन कर जोड़कर ८ का भाग देने से जो शेष बचे वह नाम की काकिणी होती 
है। दोनों में जिसकी काकिणी अधिक शुभ होती है।* द्वारविचार-- ब्राह्मण वर्ण 
णशिवाले को पूर्व मुख, वैश्य वर्ण राशिवाले को दक्षिण मुख, शूद्र राशिवाले 
को पश्चिम मुख, क्षत्रिय राशिवाले को उत्तर मुक का द्वार शुभ है।। १।। 
वर्ग की शर संख्या- _ 
अ-क-च-ट-त-प-य-श वर्गा: पूर्वादीनां दिशां ज्ञेवा:.._ 
तेषां वसशररसयगगिरिशशिंगणबाहवः क्रमादड्डा:।। २।। 
_ कल के मत ही ऋतवहि युति के वका से लए हैं कि नाम की काकिणी अधिक 
चभ (धनप्रद) होती है। 


ह 

























































































































































































। । बृहज्योतिषसार भाषाटीका - १०८ । 


अवर्ग पूर्व दिशा के, कवर्ग अग्निकोण के, चवर्ग दक्षिण के, टवर्ग नै 
के, तवर्ग पश्चिम के, पवर्ग वायुकोण के, यवर्ग उत्तर के, शवर्ग ईशान कोण के | 
स्वामी हैं। तथा अवर्ग की शर संख्या ८, कवर्ग की ५, चवर्ग की ६, टवर्ग की | 
४, तवर्ग की ७, पवर्ग क़ी १, यवर्ग की ३, शवर्ग की २ शर संख्या होती है।।२॥ | 
अत गृहदशाज्ञान (अर्थात्‌ दशावश के शुभाशुभ गृह) 
. अवर्गादि शरैः सब्बच्यां नामग्रामदिशामयीम। 

नागैर्भीाग समाहत्य शेष॑ गृहदशा रवे:।। ३।। 

शुभाना च दशा शस्ता पापानामशुभा स्मृता। 
तमोर्कार्किकुजा: पापा: गुरुज्ञेन्दुसिता: शुभा:।। ४।। 


सह को गृहदशा होती है। शुभ ग्रह की दशा शप 
बृहस्पति » शनि, रवि, मंगल ये पाप ग्रह औरे 

ह कर उदाहरण- है. 4+लहा। ये शुभ गह हैं।। ३-४।। 
घर कैसा है-- तो यहाँ नाव से: है कि ज़गन्नाथ चौधरी को नेहरा मौजे में दक्षिण दिशा का 


शर संख्या ६ संख्या ६, आम की शर संख्या ७, दक्षिण 
. चा, रवि से गिनने से मंगल की ९, सब के योग १९ में ८ का भाग देने से ३ शेष 

मंगल शुभ है, इसलिये शुभ हुआ यद्यपि मंगल पाप अह है परजञ्ञ सामदेवी के लिये 
राहु को दशा होती है।।४।। ु भकार और भी विचार करना। शून्य (८) शेष में 


रोहिण्यां वास्तुमुहूर्त _.. 
रेकत्युतरफल्शुनीनहा  ्तये5दिति बुगे हस्तत्रये मूलके..._ 
कुजार्कवर्जितदिने मित्रोत्तराषाढयो: । 

: कन्यायां मिश् शुचिसह गोकुम४ सिंहे झषे 

रोहिणी श्रवण «8 हे पधोर्जके फाल्गुने। | ५। | 
फाल्गुनी मृगशिरा अश्विनी व पुनर्वसु पुष्प हस्त-चित्रा मूल रेवती उत्तरः 
और दिनों में वृष मिथुन सिंह ! उत्तराषाढ़ इन नक्षत्रों में, मंगल रवि को छोड़कर 


नैशाख कार्तिक फाल्गुन इन मासों हे 5 भ मीन इन लग्नों में श्रावण, आंषाढ़ अगहन 
0७०७७ वास्तु (गृहरम्भ) शुभ होता है।।५।। 
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वृषवास्तुचक्रोद्धार - 
सूर्याक्रान्तात्त्यजेत्‌ सप्त, शुभान्येकादशस्त्वथ। 
शेष नन्‍्दर्शक॑ दुष्टमिति वास्तुनि कीर्तितम।। ६।॥ 
सूर्य जिस नक्षत्र में रहे उससे ७ नक्षत्र त्याग करके बाद ११ नक्षत्र में गृहारम्भ 
शुभ है।। उसके आगे ९ नक्षत्र अशुभ है यह वास्तु में अवश्य विचार करे।। ६।। 
पृथ्वी शयन-- 
''ग्रद्योतनात्‌ पंच नगाड्ू सूर्य-नन्देन्दु-पड्विशमितेषु भेष॥ु.. 
शेते मही नेव गृहं प्रकुर्यात्‌ तडागवापीखनने न शस्तम्‌।। ७।। ”! 


सूर्य के नक्षत्र से ५ वें, ७ वें, ९ वें, १९ वें, २६ वें नक्षत्रों में पृथ्वी 
शयन करती है। इसलिये मकान, पोखरा कुएँ का खनना आरम्भ न करै।।७।। 


विस्तारहस्तैर्विहतश्न पिण्डो दैर्ध्य भवेल्लब्धमितं यदड्डम। 
शेष चतुर्विशतिसंगुणन्तु भजेत्तु तैलब्धिसमाजुलानि।।८॥।॥ 
गृह की लम्बाई चौड़ाई का गुणन पिण्ड कहलाता है, पिण्ड में चौड़ाई से 
ले तो लब्धाडू: लम्बाई होंगी बाकी जो बचे उसको २४ से गुणा कर पुन 
चौड़ाई से भाग ले जो लब्धि हो वह अंगुल होगा।।८।। 
अभाष्टांशादिसिच्र्थ क्षिपेद्देध्यें3 ज़ुलादिकम्‌। 
न विस्तारे कदाचित्स्याद्विश्वकर्माब्रवीद्बचचः।। ९।। 


अभीष्टांशादि सिद्धयर्थ लम्बाई में अंगुलादि युक्त करे चौड़ाई में कदाचित्‌ 
न करे यह विश्वर्कर्मा का वचन है।।९।। 


दत्ते दुःखं तृतीयर्क्ष पञ्चमर्क्ष यश: क्षयम्‌। . 
आयु: क्षयं सप्तमर्क्ष कर्तुर्थादूगृहभावधि। । १ ०। 
कर्ता के ऋक्ष से गृह ऋक्ष तीसरा हो तो दुःखद है, पंचमर्क्ष यशक्षयकारक 
है और सप्तमर्क्ष आयु:क्षयकारक है।।१०॥।। 
अथ कृत्तिकादि भेद से गृहफल- 
त्रिभिर्रिभिवेश्मनि कृत्तिकादै 
रुच्छेद १ पुत्राप्ति २ धनादि ३ शोकम्‌ ४। 
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शत्रोर्भयं ५ राजभयं ६ च मृत्यु: ७ 
| सुखं ८ प्रवासश्र ९ नव प्रभेदां:।।११।। 
तीन-तीन नक्षत्र के क्रमपूर्वक कृत्तिकादि से दिन नंक्षत्र तक गणना करे 
से उच्छेद १ पृत्राप्ति २ धन ३ शोक ४ शत्रुभय ५ राजभय ६ मृत्यु ७ सुख 
८ प्रवास ९ ये नव प्रकार के भेद है।।११।। 
क्‍ अथ पिंडानयन प्रकार-- 
दै्ध्यविस्तारयोर्धातो गृहस्य॒ पदमुच्यते। 
अष्टभिभ्भाजिते शेषे आयो भवति संस्फुट:।। १ ९।। 
लम्बाई और चौड़ाई को परस्पर गुणने से गृह का पिंड होता है, उस पिंड 
में आठ का भाग देने से शेष ध्वजादि आय होगा।। १२।। | 
क्‍ ..._ अथायादि विचार:_-. 
' गो ९ नन्द ९ षट्‌ ६ सर्प ८ गुणा ३ ष्ट | 
८ नागै८वेंदा ४ष्ट ८ भिस्संगुणिते च पिंडे। 
भक्ते कक त्र्य न; डिक १२ नाग ८ 
२७भाक्षेन्द ९५ ४: २७खदिवाधिनाथै: १ २०।।१३। 
ध्वजादिरायो3 क॑दिनादिवार- द ह हा द ह 
स्त्वशस्तथा स्व च ऋणं च थिष्ण्यम्‌ ता 
तिथियुतिश्रायुरथो गृहस्य 302 
नवैव नाम्ना च सदक्फलानि।। १४।। 


पिंड को नौ जगह धरे क्रम से ९।९।६।८ | ३।८।८ ४।८ से गुणन करे 


और फिर क्रम से “।७।९।१२।८।७।१५।२७।१२० से भाग लेले तो 


कक कक कि न्‍ हि २, अंश ३, द्वेव्य ४, ऋण ५, ऋक्ष ६, तिथि ७, 
< आयुर्बल ९, होगा। यह गृह का नौ प्रका+ ++ नाम समान : 
2 अंश होगा यह 
फल करनेवाला है।।१३-१७॥। .... ' हरे 
अथ निषिद्ध तिथिवार योगादि- 
सूयरिवारराश्यंशा लेट पक : सदा वह्धिभयप्रदा:। 
तिथि! दर्श रिक्तां च वर्जयेदपि।। १ ५।। 
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योग दुष्टफलं चैव शनिराहुयुतं च भम्‌॥। १६।। 

पूर्वादितस्सगसु दिडमुखेषु भू ६ द्वो ?युगा४नाग८मिता घ्रुवांका। 

शालाश्रुवाड्संयोग: सैको वेश्मश्वुवादिकम। १७। 
रवि भौम, शनिवार अग्निभयकारक है तथा अमावस और रिक्ता तिथि भी 

वर्जित है। इस तरह से दुष्ट योग और शनि राहु युक्त नक्षत्र वर्जित है। पूर्वादिक 


दिशा के द्वाकेक ९, २, ४, ८, धुवाडु: हैं, शालाधुव के अड्ड का योग करके 
१ और जोड़े तो ध्रुवादिक गृह होगा।।१५-१८।। 


अथ षोडशगृह विचार: -- 
गृहपिण्डं युगैर्हत्वा पट्चन्द्रेभागमाहरेत्‌। 
। ' शेषड्डेतु स्मृ्त नाम श्रुवादिक्रमतो बुधैः॥।१८॥।। 
. थध्रुवं च ९ धान्य च २ जयज्ञ ३ नन्‍्दं ४ 
| खरञ्ञ ५ कान्तं च ६ मनोरमञ्न ७ 
सुवक्त्रसंज्ञ ८ खलु दुर्मुखाख्यं ९ क्रूरं १० 
विपक्ष ११ धनदं क्षयं च १३।।१९॥। 
आक्रन्द १४ संज्ञ विपुलाह्ययं च १५ 
स्यात्पोड्शं_तद्दिजयाभिधानम्‌।। २०।। 
।  गृहिंड को चार से गुणै और १६ से भाग दे, जो शेषांक रहै सो 
पिंड का गृह होगा। यथा-श्रुव १ धान्य २ जय ३ ननन्‍्द ४ खर ५ 
कान्‍त ६ मनोरम ७ सुवक्त्र ८ दुर्मुख ९ क्रूर १० विपक्ष ११५ धनद १२ क्षय 
३ आक्रन्द १४ विपुल १५ और विजय १६ यह सोलह प्रकार नाम के गृह 
होंगे।। १८-२०।। 
आयादिपरत्वेन द्वारमाह- 
धान्य बुधे: पूर्वमुखं गृहस्य जयं तथा दक्षिणादिड्मुखं हि। 
यट्श्चिमास्यं खरसंज्ञकं च स्याददुर्मुख सौम्यदिगास्यमेवम्‌ ।। २१।। 
.._यद्‌ दुर्मुखं चैव विपक्षसंज्ञमाक्रन्दस्ंज्ञ धनदं सुवक्त्रम। 
त्रित्यक्षर वे विपुलं महझ्िरज्ञेयं गृहन्तद्ठिजयाभिधानम्‌।। २ २।। 
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मनोरम॑ स्याच्चतुरक्षरं हि नेत्राक्षराण्यान्यगृहाणि विद्यात्‌! 
जुव बुधेरुध्वर्मुख गहस्य च॒तुर्मुख स्याद्विजयाभिधानम्‌।। २३॥।' 
.._“यनामक पूर्व दिशा में द्रार करै। जयनामक दक्षिण दिशा में ब्वीः हैः 
और दुर्मुखनामक "त्तर दिशा में द्वार करै। विपक्ष आक्रन्द, धनद, सुवकत, 7 
पुल और विजय "का तीन अक्षर का नाम है। मनोरम नाम चार अक्षर की 
हैं। इससे अन्य ग्रह के दो अक्षर के नाम हैं ध्रुव नामक गृह को ऊर्ध्वमुख कु 
तथा विजयनामक बह के चारों दिशा में द्वार बनावे।। २१-२३॥।। 
वृक्षविचार-- ल्‍ | 
पर 'खाप्त्ये जनो वसेत्तत्र निवासयोग्यात्‌।। २४ | 
'सक्षोत्तरं पूर्ठचट जञ् शर्तें स्थानात्तथोदुम्बरदक्षिणं च ।।२५। 
>पश्चिमाश्चन्थकमुत्तम॑ च वास्तुर्दिशेद्धृतरुशुद्ध भागम्‌। | 
निषिद्धवृक्षाभिहता दिगन्तास्तदन्तरे पूजितवृक्षबीजम। | हक 
करना बा में जमीन प्लव हो तो चुख की वृद्धि करनेवाली है उसमे 


११९ 


५ में बरगद का वृक्ष 
” कड़ का वृक्ष उत्तर में शुभ है। पूर्व दिशा में बंरगद 
: शुभ है तथा जज 


; का वृक्ष दक्षिण में शुभ है। पश्चिम दिशा में पीपल का 
शुभ! हे | इससे वृक्ष का विचार करके शुद्ध भूमि में गृह बनावे । जो नि 

हो, “हैं गृह को ऊँचाई को दूरी पर शुभ है उसके मध्य में उत्तम वृक्ष शुभ 

है।। २४-२६।। 

2006 पा अंशादि ज्ञान: भित्तिमान-- 

बट गा. अप ईरितो3 सौ-ध्रुवादिनामाक्षरयुक्‌ सपिण्डः । है 
तष्टो पुणैरिद्वकृतान्तभूषा ह्ंशा भवेयुर्न शुभो5 न्‍्तकोऊ त्र।। २ 

गृहे मृन्‍्मये सानमन्त: प्रधान तथा चेष्टिकाभित्ति भागन्तदर्द््धम। 

7या चोपलस्थ सक्षित्त्या सदैव प्रकुयद्बुधश्वान्यथा द्र॒व्यनाशम्‌।। २८। 

आन सिमी दिन जोर यो अवितेरक रोग इसे 90 
नो  त क ो डे ओरसिए अत  ह पसेकपोर लिप बरस 
तो इच्ध का अंश, २ बेचे तो यम का. अंश, ३ बचे तो तो भूप का अंश होगा, 
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इसमें यम का अंश शुभ नहीं है। यदि मिट्टी का मकान बनावै तो लम्बाई चौड़ाई 
भीतर भीतर रहे। ईंट के मकान में आधा बाहर रहे ओर पत्थर के मकान में सब 
बाहर रहें इससे अन्यथा करे तो धन का नाश होगा।। २७-२८।। 

पिण्ड में भित्ति का विचार-- 


अंगेषु बंगेषु कलिंगदेशे सौराष्ट्रदेशे मगधप्रदेशे । 

मरुझ्जले सिन्धुगिरिप्रदेशे सभित्तिमान कथित मुनीन्द्रेः।। २९।। 

गर्भस्य ग्राह्मं यदि मध्यदेशे तथापि चाग्नि्न॑पचोरयुद्धम्‌।॥ 

उद्बन्धनं घातविघातमेव इदं हि वाक्य कथित वसिष्ठे:।। ३ ०।। 

अंग देश में, बंग देश मैं, कलिंग देश में, सौराष्ट्र देश में, मगध देश में, 
मध्य देश में, मरुझ्लल देश में तथा सिन्धु, गिरि प्रदेश में सभित्तिमान मुनीद्रों ने 
कहा है। गर्भ का ग्रहण यदि मध्यदेश में करै तो उनका फल क्रम से इस तरह 
से है। अग्निभय, नृपभय, चोरभय, युद्धभय, उद्बन्धन, घात और विघात होता 
है। यह वाक्य वसिष्ठ का है।।२९-३०॥। 

अथ नक्षत्रे ज्ञाते राशिनिर्णय-- 

अश्विनीमघमूलाद्ैसखित्रिभे राशिरिष्यते। 

शेषे भे द्वितय गेहे विशेषो5 य॑ फ्रकाशित:।। ३ १।। 

द्विपः पुनः प्रयोक्तव्यों वापीकृपसरस्सु च। 

अग्निवेश्मसु सर्वेषु गृहे बह्यायजीविनाम्‌।। ३ २।। 

धूप्र नियोजयेत्केचिच्छवान ग्लेच्छादिजातिषु। 

प्रागुदक्पश्चिमे वायौ पशुस्थान, च कारयेत्‌॥।। ३ ३।। 

दिगन्तरे5थ मध्ये वा पशुश्चेव विनश्यति। 

पशुसञ्य वृषाये च ध्वजाये वा सुखप्रदम्‌।। ३ ४।। 

अश्विनी, मघा, मूल से तीन तीन ऋक्ष की राशि हैं और जो नक्षत्र है वे 
दो दो नक्षत्र की राशि हैं, यह विशेष करके प्रकाश किया है। वापी और कृप में, 
तालाब में हस्ती नामक आय योजना किये हैं, तथा अग्निआगार बनाने में धूम 


आय का विचार करै। किसी-किसी आचार्य ने धूम आग की योजना की है। 
८ : 





5 | [बृहज्यौतिसाार भाषाटीका_._......... बृहज्यौतिषसार भाषाटीका कि. £ | 

' श्वान आय म्लेच्छादि जातियों के मकान में विचार, पूर्व, उत्तर, पश्चिम तथा 

वायव्य में पशुस्थान बनावे। तथा दिगन्तर में अथवा मध्य में पशु का नाश होगा... 
पशु के मकान में वृक्षाय ग्रहण करे ध्वजाय भी शुभ है।।३ १-३४।। 


अथ गृहाड्णे शुभाशुभफलानि-- 
स्वामीहस्तप्रमाणेन दीर्घविस्तारसंयुतम्‌॥ 
नवभिस्तु हरेद्धागं शेषश्चेव महालयम्‌।। ३ ५।। 
दानी राजा तथा पण्ढं तस्कंरों भोगिसंज्ञक:। 
आभीर्विचक्षणो अज्ो धनी नामसदकक्‍्फला:।। ३ ६।। 
स्वामी के हाथ के प्रमाण से लम्बाई चौड़ाई जोड़ करके नवे भाग लेवे जो 


६ विचक्षण ७ रन ८ धनी ९ ये नाम समान फल देते हैं।।३५-३६॥।। 
अथ बूसाचक्रम 
लिखित्वा पूर्वकाष्ठासु सूर्यभाच्चक्रमुच्यते। | ३७।॥।॥ 

: ट्य॑ं चतुश्च सर्वत्र मध्ये चत्वारि इत्यपि।।३८।। 
दिशायां लभते सौख्यं कोणे हानि: मशुक्षयम। . 
मध्येषु स्थिरता ज्ञेया फल बूसाख्यचक्रकम्‌।। ३ ९।। 

पूर्व दिशा से सूर्य के नक्षत्र से दिशा में में लिखे मध्य 
में ४ ऋक्ष लिखे। दिशा में सौख्य हक बे ०-34 और मध्य ' 
में स्थिरता होगी, यंह बूसाचक्र में विचारे।३७-३९॥। ह 


बूसाचक्रम्‌- 
२ पूर्व । ह 
'ऐशान्य ड द आरा आर्नि 
उत्तर 5 है.५ मध्य । २ दक्षिण 
२ पश्चिम 
अथ चरणि विचार: -- 


स्वामिहस्तप्रमाणेन दीर्घविस्तारसंयुतम्‌। 
वसुभिस्तु हरेदभागं शेष॑ चरणिरुच्यते।। ४ ० ॥। 























मलिक लतधाकाक ० १५ क्‍ ु द 
पशुहानि: २ पशोर्नाज गृह प्रकरण 


पशुरोगः ५ पशोव्धि ६ पशुमह , या ५५२, 
के छा जा 
आम ॥ । ? पोणवल लेग्वार लोड का भोग को फिर आते 
भाग देव जो बाको बचै सो परणी में फल विचारै। पशुहानि १, पशुनाश २ 
पशुलाभ ३ पशुक्षय ४ 'शुरोग ५ पशुवृद्धि ६ पशुभेद ७ बहुपशु ८।। 
अथ भुव: सुप्तत्वज्ञानमू- ह 
कर्तृग्रामदिशश्वेव स्वरयुक्तस्तु कारयेत। 
वह्निभिस्तु हरेदभागं शेषांक फलमादिशेत्‌।। ४ २।। 
एके जागर्ति भूमिश्च द्वितीये समता भवेत्‌। _ 
तृतीये राक्षसों चैव मृत्युरेतन्न संशयः।।४३।। 
कर्ता, ग्रामं तथा दिशा के स्वर एकत्र करै उसमें तीन से भाग देवे जो शेष 
बचे सो फल जाने। १ बचै तो पृथ्वी जागती है, २ बचे तो समता कहना, ३ 
बचै तो राक्षती कहना, यह मृत्यु देनेवाली है इसमें संशय नहीं है।।४२-४३।। 
पुनरपि- * ५ 
ग्रामस्वर तत्र दिशाप्रमाणं नामाक्षरं तत्र ग्रह: समन्वितम्‌॥ 
तौलेन गुण्यं युग ४ भागधेयं सौख्य॑ च सुप्तं च मृतं च शून्यम्‌।। ४४।। 
आराम के स्वर तथा दिशा का प्रमाण तथा नामाक्षर एकत्र करके ९ मिलावै। 
सात से गुणा करै और ४ से भाग ले। १ बचै तो सुख, २ बचै तो सुप्त, ३ 
बचै तो मृतक, ४ बचै तो शून्य यह फल जानै।।४४।। द 
अथ प्रकारान्तरेण भूमिसुप्तन्वशानम- 
आमक्षरं चतुर्गुण्यं नामाक्षरसमच्लितम्। 
शिवनेत्रैहरेद्धागं शेषांक लभते फलम्‌॥।४५।। 
एकेन जीविता भूमिद्वितीये समता फलम्‌। 
तृतीयेन भृता भूमिरित्युक्त रुद्रयामले।।४६॥।। 
ग्राम के अक्षर को चौगुना करके नाम के अक्षर में जोड़ दे फिर ३ से भाग 
ले शेष बचे सो ऐसा फल जानै। एक बचै तो जीवित भूमि, २ बचै तो सम 
भूमि, ३े बचे तो मृता भूमि है। यह रुद्रयामल ने कहा है ।।४५-४६॥।। 































































































कक... 'बैजानीयादित्युक्त रुद्रयामले। । ४ ७।। 
शुभं च सौख्य विनिर्मितं ध्वजादयो गर्भमिति प्रमाणकम्‌। 
भिक्तयाआर्डन्तु देवा नधान्यवृद्धि गृहेश्वरस्थ फलमेवमाहु:।। ४८।। 
ह शार्डन्तु देवानां प्रासादो भित्तिन्नाह्यके। 
मित्तिरन्यस्थ गेहानामालंयं त्रिविधं स्पृतम्‌॥। ४ ९।। 
३७०४-३७ ज्येष्ठपल्लीकरेण चा। 
कर्म्मकारकरेण वा।।५०।। 
अनामिकान्तो हस्त: स्यादूर्धवबाहुशरांशक:। 
क्‍ ++६५७७७००३ | च प्रमाणं नैव कारयेत।। 
| प्रोक्त पुरातनैः॥।५१॥।। 
वर्ग, नामवर्ग, दिशावर्ग एकत्र करके ३ से भाग ले। १ बचै तो जीवित, 
“तक, शून्य बचै तो शून्य जाने ऐसा रूद्रयामल का वचन है। महँलिये 
सौख्य ५७ “वें, ध्वजादिक में गर्भमिति प्रमाण करै, इसका फल शी 
पक ४६ गृहेश्वर का फल ऐसा है। देवता के मन्दिर में 8 बसे 
तरह तीन प्रकार कस रहे मकान में भीति का जोतां दूसरे से ग्रहण 
हाथ से तथा ज्ये्ठ पुत्र 3 हैं। स्वामी के हाथ के प्रमाण से तथा है बम 
से ऊपर बाहु के पंचमांश हाथ से तथा कर्मकार के हाथ से अनामि गा 
तक का प्रमाण है। तर्जनी व मध्यमा का 5 


7 चाहिये। गर्भमाजगृह श्राचीनचार्यों ने कहा है।।४७-५१॥।। 
ज्चरे ३ अथ नामप्राधान्यतामाह-- 
नह ७ सेवासु युद्धे व्यवहारकायें। 
मैत्री :%-े हि नामराशेयत्राविवाहादिषु जन्मराशे:।। ५ २।' 
'हलेदू आह्या विपरीता तु॒नाडिका। क्‍ 
परहं तत्स्वामिनो. सैक्यम्मृत्युदं तद्विवर्जयेत्‌।। ५ ३ ।। 





११७ ु गृह श्रकरण 
सेव्यसेवकयोश्चैव गृहं तत्स्वामिनोरपि। 
परस्पर मित्रयोश्वच नाडीवेध:. प्रशस्यते।। ५४।। 
देश में, ज्वर में, ग्राम में, गृहप्रवेश में, सेवा में, युद्ध में और व्यवहार 
में, चूत में तथा दान में, नामराशि ग्रहण करना। यात्रा यथा विवाहादिक में 
जन्मराशि ग्रहण करना चाहिए मैत्री विवाह की तरह से विचारे परन्तु नाड़ी 
विपरीत रहे गृहर्क्ष तथा स्वाम्यर्क्ष यदि एक हो तो मृत्युप्रद है। इनको वर्जित कर 
देवे। स्वामी तथा सेवक में गृह और स्वामी में तथा परस्पर मित्रता में नाड़ीवेध 
शुभ है।।५२-५४।। 
दीर्घविस्तारसंख्यैक्ये चाष्टाभिर्गुणिते तथा। 
नवभिस्तु हरेद्धागं शेषके फलमादिशेत्‌।। ५५॥।। 
तस्कर १ भोग २ विचक्षण ३ दाता ४ नृष ५ नपुंसको ६। 
धनाव्यश्च ७ दरिद्रश्न ८ भयदो ९ नवमस्तथा।। ५६।। 
लम्बाई चौड़ाई को एकत्र करे पुनः आठ में गुणै नव से भाग लेवै जो शेष 
बचे सो फल कहे। तस्कर १ भोगी २ विलक्षण ३ दाता ४ नृपति ५ नपुंसक 
६ धनाढ्य ७ दरिद्रता ८ भयद्‌ ९।।५५-५६।। 
अंध गृहारम्भनक्षत्राणि-- 
त्युत्तरेईपि च रोहिण्यां पुष्यमैत्रे करद्वये। 
धनिष्ठाद्वितये पौष्णे गृहारम्भः प्रशस्यते।। ५७।। 
अश्विनीरोहिणी  मूलमुत्तरात्रयमेन्द्वम्‌। 
स्वातिहस्तो5 नुराधा च गृहारम्भे प्रशस्यते।। ५८।। 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा, 
रेवती ये ऋश्ष गृहारम्भ में शुभ क़हे हैं। अश्विनी, रोहिणी, मूल तीनों, उत्तरा, 
मृगशिरा, स्वाती, हस्त, अनुराधा ये भी नक्षत्र गृहारम्भ में शुभ हैं।।५७-५८।। 
.... अथ गहारम्भे वर्ज्य तिथिवार- : 
भौमार्क रिक्ता5 माद्यूने चरोनाड़े विपज्ञके।। ५९।। 





क्‍जककफोलेत् “7 भाषाटीका 


विलेन 
पुष्य भनिष्ठामृदुवायुमूलस्थिराश्चिनी विष्णुजले च हस्ते। || 
0 

एप्तु प्रवेशे बहुपुत्रपोत्राश्िर 090 03॥077. क्‍ है तथा 

| मंगलवार, रविवार, र्क्ति तिथि, अमावस्या, चर 200 पुष्य, धनिष्ठा 
बुंधपचक वर्जित है। फिर एक आचार्य का मत यह है रा जय अश्रिनी, 
£गशिरा, रेवती, चित्रा, _युगाधा, स्वाती, मूल, तीनों उत्तरा, रोहिणी, 
अवण, शतभिष, हस्त 


गेगा। यह 
? “ते इनमें प्रवेश करने में हि आल रॉ, ॥ 
योग बहुत समागम से बहुत दिन पर्यन्त निवासकारक है।।५९-६० 
द ट अथ मासा:- 
सोम्ये 'अल्गुनवैशाखमाघश्रावणकार्तिके | 
मासा: पुत्रारोग्यधनप्रदा:।। ६ ९ ।। गहनिर्माण 
भें >परायण में फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण, कार्तिक ये मास ग्र 
में पुत्र, आरोग्य और धनप्रद हैं। ।६१।। 
अथ प्रवेशज्ञानम्‌-- 


हारम्भोदिते मासे धिष्ण्ये बारे विशेद्गृहम्‌। । 
तथा सौम्यायने हस्में तृणागारन्तु सर्वदा।। ६ २।। 
गृहारम्भ में जो 


तिल रवि में 
कहे हैं, उन वारादिकों में तथा उत्तरायण रख 
गृहप्रवेश करे तथा तृणागार में सर्वदा प्रवेश करे।। ६२।। 


अथ श्वेतारक्तकपीतकृष्णव पथ, से भूमिपरीक्षा-- | 
यो स्वाद: कटुस्तिक्तका। .. 
... वेतशोणितान्नमदिरागन्धा: शुभा विप्रतः ।।६ ३।। 
सफेद, आरक्त, पीत और काली पृथ्वी तथा “वाढु, कुक, तिक्त, कपाय, 
बत, शोणित, अन्न मदिरा ये गन्धवाली भूमि विप्रादिवश़ों को शुभ ह6।।5 रे | | 
तथा द्वार द्वारनिर्णयो वास्तुशास्त्रे-- 
नवभागं गृह कृत्वा षट्कभागन्तु दक्षिणे। 


त्रिभागमुत्तरे कार्य जे द्वारं प्रकीर्तितम्‌।। ६ ४।। 





की शशि । १९ गृह प्रकरण 


दक्षिणाड्डः स वे प्रोक्तो मन्दिरान्निस्सते सति। 
यो भूयाद्दक्षिणे भागे वामे भूयात्स वामग:।।६५॥।। 
गृह की लम्बाई के नौ भाग करै। पाँच भाग दक्षिण में और तीन भाग बायें 
में छोड़कर मध्य में जो एक भाग है उसी में द्वार बनावै। दक्षिणांग उसीको माने, 
जो मन्दिरि.से निकलने के समय दक्षिण हो, जो वाम हो सो वाम मानै।।६४-६ ५।। 
पुनरपि 
पू्वादौ त्रि पड ६र्थ २ पञ्ञम ५ लवे द्वाः सव्यतो5 झ्ोदध्षृते। 
देध्यें दवर्ये इ्येश सुसमुच्छिताब्धिलवके सर्वासु दिक्षूदिता।। ६६॥।। 
लम्बाई में नौ से भाग लेवे पूर्वादि दिशा में वामवर्त्त तृतीय भाग में पूर्व 
ष्ठ भाग में उत्तर, द्वितीय भाग में पश्चिम, पद्म भाग में दक्षिण द्वार बनावे, 
ऊँचाई के अष्टमांश में सब दिशाओं में द्वार करै।।६६॥।। 
अथ द्वारशाखारोपणम्‌-- 
अश्विनीन्र्युत्तराहस्ततिष्यश्रु तिमृगेषु च। 
रोहिण्यां स्वातिभे3 न्त्ये चर द्वाशशाखाम्प्ररोपयेत्‌।। ६७॥। 
अश्विनी, तीनों उत्तरा, हस्त, पुष्य, श्रवण, मृगशिरा, रोहिणी, स्वाती और 
रेवती इनमें द्वाशशाखारोपण करे।।६७।। 
. अथ द्वारपरत्वेन च्ुर्दिक्षु ऋक्षस्थापनम्‌-- 
कुड्यां भित्वा न कुर्वीत द्वारन्तत्र सुखेप्सुभि:। 
कृत्तिकाभगमैत्रन्तु विशाखां च पुनर्वसुम्‌।।६८।। 
पुष्प हस्त॑ तथार्द्रा च क्रमात्पूर्वेषु विन्यसेत। 
मैत्र विशाखा पौष्णश्व नेऋत्य . यमदैवतम्‌॥। ६९।। 
वेश्वदेवाश्विनीचित्रा: . क्रमादृक्षिणमास्थिता:। 
पित्र्य॑ प्रौष्ठपदार्य्यम्णन्तथा मासान्तदैवतम्‌॥।। ७ ०।। 
शतताराध्िनीहस्तः पश्चिमे रोहिणी मृगौ। 
स्वात्याशए्लेषा5भिजित्सोम्य॑ वैष्णव॑ वासवन्तथा।। ७ १।। 
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याम्य॑ ब्राह्मं क्रमात्सौम्यद्वारेषु च विनिर्दिशेत्‌। 
द्वारक्षैस्तद्दिशाद्वारं स्थापयेद्वा विचक्षण:।।७२।। 
सुख की इच्छा चाहनेवाले पाख भेदन करके द्वार न बनावै। कृतिका, 
पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा, विशाखा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, आर्द्रा ये ८ नक्षत्र पूर्व 
में स्थापित करे। अनुराधा, विशाखा, रेवती, मूल, भरणी, उ. षा., अश्विनी, 
चित्रा ये नक्षत्र क्रम से दक्षिण में स्थित हैं। मघा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, 
हस्त, शतभिषा, अश्विनी, रोहिणी, मृग ये ८ नक्षत्र पश्चिम में स्थापित करै। 
स्वाती, आश्लेषा; अभिजित, म्रगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, भरणी, रोहिणी ये ८ 
नक्षत्र उत्तर में स्थापित करे। द्वारक्षा में उसी दिशा में द्वार बनावै।।६८-७२॥।। 

सूर्य्यमाद्देदमैः ४ शीर्षस्थितश्न धनसम्पदः। 

._गेहादुद्वासनन्तस्मादष्ट भै: ८ कोणसंस्थितैेः।।७३।। 

श्ाखास्वष्ट ८ मितैस्तस्माद्धनं सौख्यं भवेद्गृहे। 

देहल्यान्तु त्रिभि ३ अथिष्णैमृत्यु्गहपतेभवेत्‌।। ७४।। 

चतुभि ४ मंध्यगैस्तस्माद्द्रव्यलाभ: शुभ भवेत्‌। 

एतच्चक्रं विचां्य्यादौ द्वारं कुर्यात्स्वमन्दिरे।। ७५॥।। 

सूर्य के नक्षत्र से ४ नक्षत्र शीर्ष पर धरै। उसमें यदि द्वारशाखा स्थापित करे 
तो धन सम्पत्ति हो तथा जिससे ८ नक्षत्र कोण पर धरे उससे उद्घबासन होगा। 
उससे फिर .८ नक्षत्र शाखा पर धरै उनमें धन. तथा सुख हो, देहली में ३ नक्षत्र 


धरै वे गृहपति को मृत्युप्रद है। तिसेसे ४ नक्षत्र मध्य में धरै उसमें द्रव्य लाभ 
तथा सौख्य होता है। इस चक्र को आदि में विचार कर तब अपने मकान का द्वार 


बनावै।।७३-७५।। 


तत्र द्वारनियममाह- 

. क्रर्कनक्रहरिकुम्भगते3 के पूर्वेपश्चिममुखानि गृहाणि। 
तौलिमेषवृषवृश्चिकजाते दक्षिणोत्तरमुखानि च कुर्य्यात्‌।।७६॥।। 
कर्क, मकर, सिंह, कुम्भ के सूर्य हों तो पूर्व तथा पश्चिम में गृह का मुख 

बनावे और तुला, मेष, वृष, वृश्चिक के सूर्य हों तो दक्षिण तथा उत्तर में गृह का 
मुख बनावै।।७६॥।। 
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क्‍ अथ वसिष्ठ:- 
मनसश्चक्षुषोर्यत्र सन्‍्तोषो जायते भुवि। 
तस्यां कार्य गृहं सर्वैरिति गर्गादिसम्मतम्‌।। ७७।। 
' मन से ओर नेत्र से जिस भूमि को देखने से सन्‍्तोष होवे, उसी भूमि में 
गृह बनावे ऐसा गर्गादिक का मत है।।७७।। 
अथाष्टौ वर्गा:- 
अकारादिपु वर्गेषु दिश्षु प्रागादिषु क्रमात्‌। 
ताक्ष्यमार्जारसिहश्वाः सपखुगजशाशका:।। ७८।। 
अकारादि वर्ण के विषे पूर्वादिक क्रम से गेरुड़, मार्जार (बिलार) २ सिंह 
३ थ्रान ४ सर्प ५ मूसा ६ हाथी ७ खरहा ८ जानै।।७८॥। . 
अथ लाभालाभ विचार:- 
स्ववर्ग द्विगुणीकृत्यः परवर्गेण योजयेत। 
वसुभिस्तु हरेद्धागं योइओधिकः स ऋणी भवेत्‌।।७९॥।। 
अपने वर्ग को २ गुणै परवर्ग अर्थात्‌ ग्राम वर्ग भी उसमें जोड़ दे ८ से 
भाग देवे, पुन: ग्रामवर्ग को द्विगुणित करै अपना वर्ग जोड़ देवे पुनः: ८ से भाग 


दे जो बाकी बचे उन दोनों शेषों का अन्तर करै। जिसमें अधिक शेषांक बचे सो _ 
ऋणी है।।७९।। 


अस्योदाहरणम्‌-- 
यथारामहर्षस्य वर्गः गजस्तत्संख्या ७ द्विगुणिता १४ 
अयोध्याया वर्ग गरुडस्तत्संख्या १ 


युता १५ अष्टभक्तावशेष: ७ रामहर्षस्थ काकिण्य:।। 
एवं ग्रामवर्गसंख्या १ द्विगुणिता २ रामहर्षस्य वर्गसंख्या ७ 

. युता ९ अष्टभक्तावशेष: १ ग्रामस्य काकिणय:।। 
 टयोरन्तरं ६ अत्र  रामहर्षस्थ काकिण्योधि- 
कास्तेन...तत्र वासकरणाद्‌._ द्रव्यहानि:।। 
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जैसे रामहर्ष का वर्ग हस्ती है उसकी संख्या ७ है दूना किया १४ तथा 
अयोध्या का वर्ग गरुड़ है उसकी संख्या १ है, योग किया तो १५ भया और 


उसे आठ से भाग दिया बाकी बचा ७ सो ही रामहर्ष की काकिणी भई। इस तरह 


ग्रामवर्ग की संख्या १ है दूना किया २ भया रामहर्ष की वर्ग संख्या ७ है योग 
किया ९ भया आठ से भाग दिया बाकी बचा १ सो ग्राम की काकिणी भई। दोनों 
का अन्तर किया तो बाकी बचा ६ इससे रामहर्षकी काकिणी अधिक है उनको 
वास करनेसे द्रव्यकी हानि होगी। 
पुनरपि-- 
यथा वासुदेवस्य वर्ग: मूषकः तत्संख्या ६ 
: द्विगुणिता १२ अयोध्याया: वर्ग: गरुडः तत्संख्या १ - 
युतः १३ अष्ट भक्तावशेषः ५ वासुदेवस्थ काकिण्या:।। 
एवं ग्रामवर्गसंख्या १ द्विगुणिता २ वासुदेवस्य 
वर्गसंख्या ६ युतः ८ अष्टभक्तावशेष: ० ग्रामस्य 
काकिराय: द्वयोरन्तरम्‌ ५ अत्र वासुदेव काकिरायो- 
5धिकास्तेन तत्र वासकरणाद्‌ द्रव्यहानिः।। 
जैसे वासुदेवका वर्ग भूषक है उसकी संख्या ६ दुन्म किया १२ भया 


_ अयोध्या का वर्ग गरुड़ है उसकी संख्या १ है सो योग किया तो १५३ हुआ आठ 


से भाग दिया बाकी बचा ५ सो वासुदेव की काकिणी हुई। इसी तरह ग्रामवर्ग 
की संख्या १ है सो दूना किया २ हुआ वासुदेव की वर्ग संख्या ६ है सो योग 
दिया ८ भया। आठ से भाग दिया बाकी बचा ०(८) यह ग्राम की काकिणी हुई 
इससे वासुदेव की काकिणी अल्प है उनको वास करने. से द्रव्य की वृद्धि होगी। 

वि०-- गंगादि मत से ग्राम की काकिणी से नाम की काकिणी अधिक 
शुभ कही गयी है। 

गृहारम्भलग्नाद्‌ दीर्घायुयोंग क्‍ 
गुरुलग्ने रविः षष्ठे द्यूने सौम्ये सुखे सिते। 
तृतीयस्थे5 कपुत्रेडत्न॒ तदगृह शतमायुषम्‌।। ८ ०।। 
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भुगुरलग्ने5 म्बरे सौम्पे लाभस्थाने च भास्करे। | 
गुरु: केन्द्रगतो यत्र शतवर्षाणि तिष्ठति।।८१।। 
हिबुकेज्ये5 म्बरे चन्द्रे लाभे च. कुजभास्करे।। ५७।। 
आरम्भः क्रियते यस्य अशीत्यायुः क्रमाद्धवेत्‌।।८ २।। 
लग्नस्थौ गुरुशुक्रो च रिपुराशिगते कुजे। 
सूर्य लाभगते यस्य द्विशताब्दानि तिष्ठति।।८ ३।। 
स्वोच्चस्थो गुरुशुक्रो च स्वभे चेव सुखस्थितो। द 
स्वोच्चे लाभंगते मन्दे सहस्नाणां समा स्थिति:।। ८ ४।। 
कर्कलग्नगते चन्द्रे केनद्धस्थाने च वाक्पतिः। 
मित्रस्वोच्चस्थितैः खेटैलक्ष्मीस्तस्य चिरं भवेत्‌।। ८ ५।। 
बृहस्पति लग्न में हो, सूर्य छठवें हो; बुध सातवें हो, शुक्र चोथे हो, 

तीसरे शनि हो तो वह गृह १०० वर्ष रहेगा।।७३।। शुक्र लग्न में हो; दशवें 

बुध हो, ग्यारहवें सूर्य हो, केन्द्र १, ४, ७, १० में गुरु हो तो भी १०० वर्ष 
गृह रहेगा।।७५।। बृहस्पति चतुर्थ में हो, दशवें चन्द्रमा हों, मंगल तथा सूर्य 
लाभ में हो तब जिस मकान को आरम्भ करे वह मकान ८० वर्ष रहेगा।।७५।। 
बृहस्पति तथा शुक्र लग्न में हो, छठवें मंगल हो सूर्य एकादश में हो तो वह गृह 

२०० वर्ष स्थिर रहेगा।।७६।। बृहस्पति और शुक्र उच्च के होकर एकादश में 

और चतुर्थ में हो अपने उच्च का होकर शनि एकादश में हो तो १००० वर्ष 

स्थिर रहेगा।।७७।। कर्क लग्न में चन्द्रमा हो, केन्द्र स्थान में गुरु हों मित्र के गृह 

में तथा उच्च स्थान में बुध हो तो लक्ष्मी बहुत दिन तक रहेगी।।८ ०-८ २।। 
स्वोच्चे शुक्रे विलग्ने वा गुरौ वेश्मगतेड थवा। 
शनौ स्वोच्चे लाभगे वा लक्ष्य्या युक्त चिरं गृहम्‌।।८६।। 
उच्चका शुक्र हो तथा लग्न में हो, गुरु चतुर्थ में हो, शनि उच्चका हो तथा 

११ में हो तो वह घर लक्ष्मोयुक्त होकर बहुत कालतक रहेगा।।८६।। 
| . अथ दुष्टब्रोगानाह- 

शल्लुक्षेत्रगतैः खेटेनीचस्थैर्वा पराजितै:। 
 प्रारम्भे यस्य भवने लक्ष्मीस्तस्य विनश्यति।। ८ ७।। 








| कहज्यौतिषसार भाषाटीक 7] रहा] भाषाटीका १२४ 
अन्यत्रोक्तम्‌-- 
एको5पि परभागस्थो दशमे सप्तमे5पि वा। 
दूनाम्बरे यदेको5पि पराशस्थो ग्रहों गृहम्‌। 
क्‍ अब्दान्तः परहस्तस्थ॑- कुर्याच्चेद्र्पपो5 बल: ।। ८ ८।। 
क्‍ अन्यदपि- 
। लग्नगे शशिनि क्षीणे मृत्युस्थाने च भूसुते। 
क्‍ प्रारम्भ: क्रियते यस्य शीघ्रन्तद्धि विनश्यति।। ८ ९।। 
दशापतौ बलैहीने वर्णनाथे तथेव च। 
पीडितर्श्वगते सूर्ये न विदघ्यात्तदाचन। | ९ ०।। 
शत्रुक्षेत्र में ग्रह हों नीच के हों तथा पराजित हों ऐसे योग में जिस भवन 
का प्रारम्भ करे वहाँ लक्ष्मी का नाश होगा। कोई एक ग्रह शत्रुगृह में हो तो तथा 
दशम या सप्तम में हों, वर्णाधिप निर्बल हों तो वह गृह परहस्तगत्त हो जाये। 
सप्तम में तथा दशम में एक ग्रह भी हो तथा शत्रु नवांश में स्थित हो तो वह 
गृह वर्ष के अन्त में परहस्तस्थ करे यदि वर्णप अबल हो तो यह फल होगा। 
क्षीण चन्द्रमा लग्न में हों, मृत्युस्थान में मंगल हो तो जिस मकान को आरम्भ करे 
वह मकान ,शीघ्र ही नाश हो जायगा। दशापत्ति निर्बल हों तथा वर्णनाथ भी 
निर्बल हो, पीडितर्श्न में सूर्य्य हो तो कदापि गृह न बनावै।।८७-९९।। 
अथ राहुमुखखात विचार: -- 
वृषकदित्रयं वेद्यां सिंहादि गणयेद्‌ गृहे। 
देवालये च मीनादिं तडागे मकरादिकम्‌।। ९ १।॥। 
वृषार्कादि तीन वेदी में, सिंहदित्रय गृह में, देवालय में मीनादित्रय, तड़ाग 
में मकरादित्रय ग्रहण करना चाहिए।।९१।। 
क्‍ क्‍ द यथागृहे- 
कन्यासिहे तुलायां भुजगपतिमुखं शम्भुकोणे5ग्निखातं 
वायव्ये स्यात्तदास्यन्तलिधनुमकरे हीशखात॑ वदन्ति। 
क्‍ कुम्भेमीने न मेषे निऋतिदिशि मुखं वायुकोणे च॑ खातम्‌ 
चाग्नेः कोणे मुखं वै वृषामिथुनगते कर्कटे रक्षखातम्‌।। ९ २।। 
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सिंह कन्या तुला के रवि में भुजगपति के जे आज जा 
खात अग्निकोण में शुभ है। वृश्चिक धन मकर के रवि हा मीन मेष के रवि में 
नैऋत्य कोण में सुख रहता है तब खात वायव्य कांण में शुभ होता है तथा वृष 
मिथुन कर्क के रवि में अग्निकोण में मुख रहता है तब खात नेकऋत्य कोण में 
शुभ होता है।।९२।॥।. 

अशथ खनिते खाते निस्‍्सृतवस्तुफलानि-- 

खाते यदाश्म लभते हिरण्यमंथेष्टिकाद्य च समृद्धिरत्र। 
द्रव्यं च रम्याणि सुखानि धत्ते ताग्रादिधातुर्यदि तत्र वृद्धि:।। ९ ३।। 
पिपीलिकाषोडशपक्षनिद्रा भवन्ति चेत्तत्र वसेन्न कर्ता। 
तुषास्थिचीराणि तथैव मस्मान्यण्डानि सर्पा मरणप्रदाः स्युः॥। ९४।। 
वराटिका दुःखकलिप्रदात्री कार्पास एवाति ददाति रोगम्‌। 
काष्ठ प्रदग्धं यदि रोगभीतिर्भवेत्कलिं: खर्परके च दष्टे। 
लौहे च कर्तुर्मरणन्निगद्याद्विचार्य्य वास्तुं प्रदिशन्ति धीरा:।। ९ ५।। 

खात में यदि पत्थर निकले तो हिरण्य लाभ होय, ईंटा निकले तो वृद्धि 
कहना, द्रव्य निकले तो उत्तम सुख होय, ताग्रादि धातु निकलने से वृद्धि होय। 
चींटी या मेघा निकले तो अशुभ है। भूसा हड़ी, वस्त्र, भस्म, अण्डा, सर्प, 
निकले तो मृत्युप्रद है। कोड़ी निकले तो दुःख और कलह होवै। कपास निकले 
तो अतिरोग देवे, जला काठ निकले तो रोग भय हो, खपड़ा निकले तो कलह 
होय। लोहा निकले तो कर्ताकी मृत्यु होय धीर विद्वान्‌ विचार करके वास्तु का 
फल इस प्रकार कहते हैं।।९३-९४।। 

. प्थ्वीशयन में परिहार-- 
वेदाष्टरपञ्माग्निसाद्रिघट्य: शेते मही वै रविभाहिनर्श्न। 
कृते तडागे त्वथ वाद्यगेहे बीजोप्तिलाड्ल्यपरे शुभःस्यात्‌।। ९६।। 
अन्यदपि-- | 
स्यान्नाइय भवो ११ रुद्र १९ द्वादश १२ 
रवि १२ ऋत्षे २७ नृपा १६ श्र क्रमात्‌। 

















सुप्तक्षेव वसुन्धराम खनयेद्वापीतडागादिकम्‌ क्‍ 
आत्रापाज्कृषिक्रियाद्यमशुभं ज्ञेयं शुभ तस्करे।। ६७।। 
पूवोक्त नक्षत्रों की ४।८।५।३ ।६।७ घड़ी क्रमसे भू सोती रहती है। 
सूर्यके नक्षत्र पर्यनत गणना करे कूप में तथा तड़ाग में, गृह में,. बीजोप्ति में, 
भीगल्य में अशुभ है अन्यत्र शुभ है। यथा ११।१ १।१२।१२।२७।१६ इस 
क्रम से वसुन्धरा शयन करती है। सोती भूमि में वापी तंडागादि बनाना शुभ नहीं 
तथा यात्रा में, पाठ में, कृषिक्रियादि कार्य में अशुभ हैं और तस्करादि में शुभ 
है।।९६-९७।। क्‍ 
अथ सौरमासः-- र 
मेषे चेत्रे वृषे ज्येष्ठे आषाढ़े कर्कटे रवौ। 
सिंहे भाद्रपदे तोलावाश्चिने कार्तिकेडलिगे।। ९ ८।। 
पौषे नक्रे तथा माघे मकरे कुम्भगेडपि च। 
प्रकुर्यानमन्दिरं 'विद्वान्नान्यै: कैश्विदुदीरितम्‌।। ९ ९।। 
चैत्र में मेष के रवि, ज्येष्ठ में वृष के रवि, आषाढ़ में कर्क के रवि, भाद्रपद 
में सिंह के रवि, आश्रिन में तुला के रवि, कार्तिक में वृश्चिक के रवि हों, पौष 
में मकर के रवि तथा माघ में मकर और कुम्भ के रवि हों तो मन्दिर बनावे अन्य 
. शशि में शुभ नहीं है ऐसा कुछ लोगों का मत है।।९८-९९।। द 
अथ शुभमास-- 
मार्गशीर्षे तथा पौषे माधवे श्रावणे तथा। 
फाल्गुने च कृतं वेश्म सर्वसम्पत्मदं भवेत्‌।॥९० ०।। 
वेश्मारम्भे शुभा यस्य विशेषाच्छुक्लपक्षगा। 
कुम्भे5 के फाल्गुने मासे श्रावणे सिंहकर्कयो:। ।१०१।। 
पौधे नक्रे गृहं कुर्यात्यूर्वपश्चिमदिड्मुखम्‌। क्‍ 
मार्गे तुलालिंगे भानौ वैशाखे वृषभाजयो:। 
दक्षिणोदड्मुखं श्रेष्ठ मन्दिरं नेष्टमन्‍्यथा। | ९ ० २।। 











पशाप जप क्ाख आवण तथा फाल्गुन में यदि मकान । तो 
सर्वसम्पत्पद होवे। गृहारम्भ में शुक्लपक्ष धुन है| गम 3 3 की) 0४5 
और कर्क सिंह के श्रावण में हों, पूस में मकर के हों तो पूर्व पश्चिम दिशा के द्वार 
का गृह बनावे तथा तुला और वृश्चिक के भानु आगहन मे हो, वृष और मेष के 
वैशाख में हों तो दक्षिणोत्तर द्वार का गृह श्रेष्ठ है, अन्यथा ठीक नहीं है।। १००- 
“१०२।। 
क्‍ द अथ चन्द्रक्षे द्वारम्‌- 
वह्निमैत्रान्नगर्धस्थे चन्द्रे याम्योत्तराननम्‌। 
पिन्न्याद्यासवतस्तस्मात्म्रारद्वारं स्थादगृहं शुभम्‌।। १ ० ३।। 
कृत्तिका से तथा अनुराधासे सात सात नक्षत्र के क्रम से दक्षिणोत्तर द्वार 
शुभ है तथा मघा व धनिष्ठा से सात सात नक्षत्र के क्रम से पूर्व तथा पश्चिम में 
द्रार बनाना शुभ है।। १०३।। ' 
द्वारे दीर्घविस्तारम्‌-- 
गेहोच्चस्य चतुर्थाशो द्विगुणो द्वार उच्छुय:।। १९ ० ४।। 
गृह की ऊँचाई की .चौथाई से द्विगुणित द्वारकी ऊँचाई बनावे।।१०४।। 
अथ चचन्द्रसूर्यवेध-- 
गृहे ग्रामे तथा क्षेत्र तडागारामभूमिष। 
चन्द्रवेधस्तु कर्तव्य: सौर: काष्ठाग्निजीविनाम्‌।। १ ० ५।। 
गृह, ग्राम, क्षेत्र, तालाब, बंगीचा और भूमि में चन्द्रवेध करने से शुभ है 
अर्थात्‌ दक्षिण उत्तर लम्बाई करे काछठ और अग्नि जीविका वालों को सूर्यवेध 
यानी पूर्व पश्चिम लम्बाई करना चाहिए।।१५०५॥।। 
क्‍ दीर्घविस्तारमान-- 
पूर्वपश्चिमतो दैध्य॑ सपादं॑ दक्षिणोत्तम्‌। 
शुभावहं गृह चीर्घ्व सूर्यविद्धं न सौख्यदम्‌।। ९ ० ६।। 
पूर्व पश्चिम की चौड़ाई की सवाई उत्तर दक्षिण की लम्बाई करे। जैसे 
चौड़ाई २१ लम्बाई २५ यह चन्द्रवेध शुभ है और सूर्यवेध अशुभ है।। १०६।। 
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शून्य युग: पश्चिम गुण: पृष्ठगतैर्धनाप्ति:।।१०७॥।। 

लाभो युगर्दक्षिणकुक्षियाते पुच्छेग्निमि: सद्मपतेविनाश:। 

वामैयुगेनिवचनना च कुक्षी पीडा च पन्युर्मुखगैस्निभिश्च।।१०८।। 

रविभात्सप्त नेष्टानि शुभान्येकगदशाष्ट भात्‌। 

देश शेषान्यनिष्टानि साभिजिद्वृषवास्तुनि। । ९ ० ९।। 
सूर्य के नक्षत्र से गृहारम्भ ऋक्षपर्यन्त इसी वृषभ के हरएक अंग पर नक्षत्रों 

को स्थापित करके फल विचारे। अर्थ चक्र से स्पष्ट है। सूर्य के नक्षत्र से ७ नक्षत्र 


अनिष्ट है। आठवें से १ १ नक्षत्र शुभ है। १९ से १० नक्षत्र अशुभ हैं। 


अभिजित्‌ सहित वृषवास्तु में विचार करे।१०७-१०९।। 









शीर्ष |अग्रपाद| पृष्ठपाद | सव्य लांगूल | अपसव्य | मुख | पष्ठ अंग 

३ | ४ ४ (कुक्षि| ३ कुक्षिड| ३ ३ 

शून्य | स्थिर धन प्राप्ति स्वामी निर्धन स्वामी दाह | फल 
नाश | । पीडा 





अथ तिथिविचार-- 
त्यक्त्वा चतुर्दशी षष्ठीं चतुर्थीमष्टमीममाम्‌। क्‍ 
नवमी च रविं भौम॑ गृहारम्भो विपज्षके।। ९१ ०।। 
दारिद्यं प्रतिपत्कुर्याच्चतुर्थी धनहारिणी। 
अष्टस्युच्चाटनञ्लैेव नवमी शख््रघातिनी।। १९ १।। 
दर्शे राजभयं ज्ञेयं भूते दारविनाशनम्‌। ्ि 
गृहारम्भ में १४।६।८।३०।९ तिथि, रवि, भौमवार और पद्ञक वर्जित 


है। प्रतिपद में द्रारिद्य, ४ धनहानि, ८ उच्चाटन, ९ अखवात। ३० रोगभय, 
१४ ख्त्री नाश यह तिथियों का फल है।।१०-१११।। 


अथ वारविचार-- 
आदित्यभौमवारौ वै व्ज्यौ चानये शुभप्रदा:।। २ १२।। 
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रवि मंगलवार व्जित हैं। और शुभणद हैं।।११२॥। 
अथ ऋऋक्षविचार-- 


त्युत्तरामृगरोहिण्यां पुष्यमैत्रे करत्रये। 

अनिष्ठाद्धितये पौष्णे गृहारम्भः प्रशस्ते।। ११३।। 

गृहायलब्धऋश्षे च यज्नक्षत्रेषु चन्द्रमाः। 

शलाकासप्तकं देयं कृतिकादिक्रमेण च।। ११९ ४।॥। 

वामदक्षिण भागे तत्मशस्तं शांतिकारकम। 

अग्रे पृष्ठे न दातव्यं यदीच्छेच्छे यमात्मनः।। १ १९ ५।। 

ऋक्षश्चाद्रस्थ वास्तोश्ल॑ अग्रे पृष्ठे न शस्यते। 

पुरस्थे पृष्ठगे वास्तोः खनिः स्याद्विघुमे मृतिः॥। १ १६॥।॥। 

तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिणा, रेवती, अनुराधा, चित्रा, शतभिषा, स्वाती, 
धनिष्ठा, पुष्य, हस्त इन ऋत्षों में गृहारम्भ शुभ है। गृहाय से लब्धि कऋ्ष में 
जिस नक्षत्र का चन्द्रमा हो उस नक्षत्र को विचार कर कृत्तिकादि क्रम से 
सप्तशलाका चक्र में स्थापित करे। वाम ओर दक्षिण में चन्द्र्श्त पड़े तो शस्त 
तथा शांतिकारक है। यदि अपना कल्याण चाहे तो सम्मुख तथा षष्ठ में गृहारम्भ 
न करे। चन्द्रर्क्ष तथा वास्तवर्धश्न सम्मुख और पृष्ठ शुभ नहीं' हैं। सम्मुख में पड़े 
तो चोरी जाय, पृष्ठ में पड़े तो स्वामी की मृत्यु हो।।११५३-११५६।। 

रामेणोक्तम्‌-> 
देवालये गेहविधौ जलाशये राहोर्मुखं शम्भुदिशो विलोमतः। 
मीनार्कसिंहार्कमृगार्कतर्त्रिभे खाते मुखात्पृष्ठविदिकुशुभाभवेत्‌॥ ११७ 
, देवालय में, गृहारम्भ में और ज़लाशय में शम्भुदिशा (ईशानकोण) से 
विपरीत क्रम से राहु का मुख जानना। मीनार्क से देवालय में, सिंहार्कदि से गृह 
में, मगार्कादि से जलाशय में ३-३ राशि के क्रम से राहु का मुख समझना। मुख 
से पृष्ठ की ओर जो कोण है, उसमें खात शुभ हैं।।११७।। 
मसासफल+<-- 
चैत्रे च व्याधिमाप्नोति यो नव॑ कारयेद्गृहम्‌। 
९ बैज्ञाखे धनरत्नानि ज्येष्ठे मृत्यु तथैव च।। १ १८।। 
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श्रावणे मित्रलाभं तु हानिं भाद्रपदे तथा। 
युद्ध स्यादाश्विने मासे कार्तिक धनधान्यंकम्‌।। ११ ९।। 
मार्गशीर्षे तथा वित्त पौषे तस्करतो भयम्‌।।१९२०॥।। 
लाभ तु बहुशो बिद्यादग्नि माघे विनिर्दिशेत्‌। 
काञ्जन फाल्गुने विद्यादिति मासफल बुधैः॥।१२१।। 
जो नवीण गृह चैत्र में बनावे तो व्याधि हो, वेशाख में धन तथा रत्न की 
प्राप्ति हो, ज्येष्ठ में मृत्युकारंक है। आषाढ़ में उत्तम मृत्यु तथा श्रेष्ठ पशु की 
हानि हो, श्रावण में मित्र से लाभ हो, भाद्रपद हानिकारक है। आश्विन युद्धप्रद है, 
कार्तिक धनधान्यदायक है, मार्गशीर्ष धन-वृद्धिकारक है, पौष में तस्कर से भय 
होता है। माघ में लाभ तो बहुत होता है परन्तु अग्नि से भय होता है, फाल्गुन 
लक्ष्मीवृद्धिकारक है।११८-१२१॥ 
..मतान्तर से सौरमासफल- 
गृहसंस्थापने सूर्यो मेषस्थो शुभदों भवेत्‌। 
वृषस्थे धनवृद्धिः स्थान्मिथुने मरणं भवेत्‌।।१२२॥॥। 
कर्कटे शुभ प्रोक्त सिंहे भृत्यविवर्द्धनम्‌। 
कन्या रोग तुला सौख्य॑ वृश्चिके धनवर्द्धनम्‌।। १ २३।। 
 कार्मुके च महामानिर्मेकरे. स्याद्धनागमः 
कुम्भे तु रललाभः स्यान्मीने सद्य भयावहम्‌॥।। १ २४।। 
इस वचन का फल_ चक्र से समझ लेवें। स्पष्ट रीति से लिखा है।। १२ २-८ 
१२४।। 











++्+्+++-+--ै8हई _तहन्‍हु3ुऑुननत_तत_-+-+- कल परम बम 0 किया 
घोडशगृहदिचार -- 


स्नानाग्निपाकशयनाख्र भुजेश्चधान्य भाण्डारदैवतगृहाणिच्पूर्वतः स्वुः 
तन्मध्यवस्तुशयनाज्यपुरीषविद्या भ्यासाख्यपरोदनरतौषधसर्वधाम। 


पूर्वादि दिशा से स्नानगृह पूर्व में , पाकगृह अग्निकोण मे , शयनउह 
दक्षिण में, अख्रगृह नैऋत्य में, भोजनगृह पश्चिम में, धान्यगृह वायव्य में ५ 
भण्डारगृह उत्तर में, देवतागृह ईशान में निर्मित करे। पुनः उसके के में 
मंथनगृह, आज्यगृह, पुरीषगृह, विद्याभ्यासगृह, रोदनगृह, रतिगृह, > 
 सर्वधामगृह, बनावे।।१२५॥।। 





ईशान्यां देवतागेहं पूर्वस्यां स्नानमन्दिरम्‌।॥ 

आग्नेयां पाकसदन भाण्डारागारमुत्तरे।। १२६॥॥। 

आग्नेयपूर्वयोर्मध्ये दधिमन्थनकं गृहम्‌॥ 

आग्नेययास्थयोर्मध्ये आज्यगेहं प्रशस्यते।। ९ २७॥॥। 

याम्यनेऋत्याम्बुपयोर्म ध्ये पुरीषत्यागमन्दिरिम्‌। 

नैऋत्याम्बुपयोर्मध्ये विद्याभ्यासाख्यमन्दिरिम्‌। । १ २८।॥ 

पश्चिमवायुभध्ये च गृहं रोदनक॑ स्मृतम। 

वायव्योत्तरयोर्मध्ये रतिगेहं प्रंशस्यते।। ९ २९१। 

ईशानेकौण में देवतागुह, पूर्व में स्नांनगृह, अग्निकोण में पाकगृह, उत्तर 
में भण्डारगृह बनावे। अग्नि पूर्व के मध्य में मंथनगृह, तथा अग्नि और दक्षिण 

के मध्य में आज्यगेह बनावे। दक्षिण नैऋत्य के मध्य में पुरीषत्यागगृह तथा 
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नैऋत्य पश्चिम के मध्य में विंद्याभ्यास गृह निर्मित करे। तथा पश्चिम और वायु के 
मध्य में रोदनगृह तथा वायब्योत्तर के मंध्य में रतिगह बनावे। ऊपर चक्र 

' देखिए।१२६-१२९॥ ...र्र्रऱ द 
'गृहवृद्धी निषेधवाक्य-- . 

'इच्छेद्यदि गृहवृद्धि तत: समन्ताद्विवर्द्ययते तुल्यम्‌। 

एकोद्रेशे दोषः. प्रागथवाप्युत्ते कुय्यीत्‌।।१३०॥। 

प्राग्भवति मित्रवैरं मृत्युभयं दक्षिणेन यंदि वृद्धि। 

अर्थविनाश:  पश्चादुदग्विवृद्”े_ मनस्ताप:।। १३ १।। 
यदि गृह वृद्धि करने की इच्छा हो तो चारों तरफ बराबर वृद्धि करे एक 
ओर बढ़ावे तो दोष है, पूर्व अथवा उत्तर वृद्धि करे। यूर्व में मित्र से बैर, दक्षिण 
में मृत्युभय, पश्चिम में अर्थनाश, उत्तर में मन में ताप होगा।।१३०।। 
पूर्णेन्दुतः प्राग्वद्न नवस्यादिपूत्तरास्यं त्वथ पश्चिमास्यम्‌। 
दर्शादितः शुक्लेदले नवस्यादो दक्षिणास्यं न शुभ वदन्ति।। १.३ २। 
क्‍ पुनर्गणोक्तम्‌-- | 

* पूर्णिमातोडष्टमीं यावत्पूवेस्थिं बर्जयेदगृहम्‌।॥ 

उत्तरास्थ॑ न कुवींत नवम्यादिचतुर्दशीम्‌!॥९३३।। 

अमाय अष्टमी यावत्पश्चिमास्यं न कारयेत्‌। .. 

दक्षिणास्यं न कुर्वीत्त यावच्छुलचतुर्दशीम्‌।। १३४।॥। 

पूर्णिमा से अष्टमी तक पूर्वदिशा में द्वार अशुभ है, तथा नवमी कृष्ण १४ 
तक उत्तर द्वार अशुभ है। ३० से ८ तक पश्चिम द्वार अशुभ है। नवमी से शुक्ल 


१४ तक दक्षिण द्वार अशुभ है। विशेष बात चक्र से समझ लेवें।।१३२-१३४।। 
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१३३ 
अथ जीर्णकाष्ठनिषेध: -- 
जीणगिहेषु यत्काष्ठ मोहाइत्वा नवे गृहे। क्‍ 
नानारोगमयं चैव धननाशं पशुक्षम्‌।।१३५। ५ 
पुराने घर की लकड़ी नये घर में लगावे तो-अनेक रोग तर धननार 
. पशुनाश होता है। १३५॥।। 
अथ शिवाबलिः 
शाक्रं चौरादिशड्भा हुतभुजि विविधक्लेशभीति चे यास्ये 
सौख्यं कल्याणवित्त दितितनयदिशि स्वल्पकालस्थिति च। 
वारुण्यां वित्तलाभो5$निलदिशि सुहृदामागमः स्थैर्यमेव 
सौम्ये शैवे नराणां प्रभवति मरणं वास्तुवेश्मप्रवेशे। । ६ ३ ९ | 
रात्रौ भक्त मांसादिसंयुक्ते भूमौ निधाय ततः। 
कियददूरे. गत्वा तच्छब्द॑ - चिन्तयेत्‌।।१ २४७) | थे 
पूर्व में चौरादिक शझ्जा होती है, अग्नि कोण में अनेक क्लेश सै हो तथा 
दक्षिण में सुख तथा कल्याण हो, धनलाभ हो, नैऋत्य कोण में स्थिति अल हो, 
पश्चिम में धन लाभ हों, वायव्य में मित्र प्राप्ति हो, उत्तर में स्थिरता और सम्मान 
हो, ईशानकोण में मृत्यु हो यह वास्तुवेश्म प्रवेश में विचार करे। रात्रि में भात 
और मांस एकत्र करके भूमि पर स्थापित करे। बाद में कुछ दूर चले तब शब्द 
का चिन्तन करे कि किस दिशा में सियार का शब्द हुआ है।। १३६८४ २४ 
वास्तुपुरुष नाभिज्ञान-- 
ऊर्ध्वमागे त्रयं त्वक्त्वाधोभागे तु द्ववं तथा। 
मध्ये नाभि विजनीयाच्छेते वामेन पन्नगः।। 
पूर्वादिषु शिरः कृत्वा शेते भाद्वात्रिषु त्रिषु।॥। १३८॥।। 
ईशानतः सर्पयति कालसर्पों विहाय सृष्टि गणयेद्विदिक्षु। 
शेषोस्य वास्तोर्मुखमध्यपुच्छे त्रय॑ परित्यज्य. खनेच्चतुर्थम्‌।। १ ३ ९।। 
अथ गृहारम्भे निषेधकाल- 
मध्याद्नले तु कृत वास्तु कर्तुर्वित्तविनाशमन्‌। 
महानिशास्वपि तथा सन्ध्ययोनैव कारयेत्‌॥। १४ ०।। 
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ऊर्ध्व भाग में तीन भांग त्याग दे, आधे भाग में दो भाग त्याग दे, मध्य 
भाग में नाभि जाने, वामावर्त्त से पत्रग शयन करता है। भाद्रपद से ले करके तीन- 
तीन मास पूर्वादिक दिशा में शिर रहता है। ईशान कोण से वामावर्त्त कालसर्प 
चलता है। कोण से गिनती करे शेष वास्तु का मुख है। सो मुख, मध्य, पृच्छ 
तीनों छोड़ कर चतुर्थ भाग में कोण के और अग्रिम दिशा के मध्य में खात करे। 
मध्याह में गृहारम्भ करने से स्वामी तथा धन का नाश होता है और अर्द्धरत्रि में 
भी वही फल है। दोनों सन्ध्या में गृहारम्भ वर्जित है।।१३८-१४०।। 

अन्यच्च- | 

कृत्य वेश्म भवं द्विदेववितं रात्रौ प्रवेश: कचित्‌।। १४१॥।। 

देशे आमे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके। 

नामराशेः प्रधानत्व॑ जन्मराशि न चिन्तयेत्‌।। ९ ४ २।। 

विवाहे सर्वयज्ञेषु यात्रायां गहगोचरे। 

जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशिं न चिन्तयेत्‌।॥ २९४३।। 

मृहकृत्य दिन में शुभ है तथा गृहप्रवेश लग्नाभाव में रात्रि में भी क्वचित्‌ हो 
सकता है। देश, ग्राम, गृह, युद्ध तथा सेवा (नौकरी) एवं व्यवहार में नाम राशि 
को ही प्रधान करे, जन्मराशि की चिन्ता न करे। विवाह में, सब यज्ञों में और यात्रा 
में ग्रहगोचर में जन्मराशि प्रधान करे, नामराशि की चिन्ता न करे। | १४१-१४३।। 

[अेकत्य | 

कण क्त | 
_ उतर | 


रण़्ज्य 
संपदा 









पश्चिमे मरणं सूनोवयिव्ये बन्युदर्शनम्‌। 























पूर्व में नाबदान बनाने से कुछ धन, अग्निकोण में धनक्षय दक्षिण में 
रोगभय, नैक्रत्य में कलह, पश्चिम में पुत्रनाश, वायव्य में बन्धुदर्शन, उत्तर में 


सर्वसिद्धि, और ईशान में, सुख तथा सम्पत्ति होती है।। १४४-१४५॥।। 
अथ कृपविचारः 

रोहिण्यक्षद्धौम भात्सूर््य भाच्च राहो ऋक्षादगण्यते कृपचक्रम। 

यस्मिन्काले सर्वमेतत्मशस्तं तस्मिन्भूमौनिर्जलेस्याज्ललत्वम्‌ १४६ 

रोहिणी नक्षत्र से, भौम ऋक्ष से, सूर्यर्क्ष से और राहु नक्षत्र से कृपचक्र का 
विचार करे। जिस समय चारों चक शुद्ध होयेँ उस समय कूपारम्भ करने से 
निर्जल भूमि भी सजल हो जाती है। 

अथ रोमेणोक्तराहुभात्कूप चक्रम-- 

राहुऋत्षात्रयं पूर्वे त्रयमग्नौ ततः क्रमात्‌। 

मध्ये चत्वारि देयानि फल तस्य विचारयेत्‌।। १४७।। 

पूर्वे शोककरो राहुराग्नेय्यां जलसम्पदा। 

दक्षिणे स्वामिमरणं नेऋत्ये दुःखदायकम्‌।। १४८॥।। 

पश्चिमे सजल प्रोक्ते वायव्ये बालुका तथा। 

उत्तरे निर्जल वारि .ईशान्ये च समुद्रवत्‌।।१४९।। 

मध्ये स्वल्पजलं वाच्य नान्यथा गणकोत्तमै:।।१५०।॥। 


राहु के नक्षत्र से तीन तीन पूर्वादि दिशाओं में और चार नक्षत्र मध्य में 
स्थापित करे, शुभांशुभ फेल का विंचार चक्र के अनुसार करे।। १४६-१५०।। 

























































































बृहज्योतिषसार भाषाटीका 


१३६ 
अथ रविभात्कूपचक्रम-- 
सजलखण्डजले सजलाजले शुभजलं लवणं च शिलाजले। 
लवेणमुष्णकरादिषु भेष्वंपि नवफलानि विदुखितयोडुभि:।। ९ ५ १।। 
सूर्य के नक्षत्र से ३-३ नक्षत्र सब दिशाओं में स्थापित करे और शुभाशुभ 
फल का विचार चक्र से करे।। १५१॥।। 











क्‍ के क्‍ 
३ | ३ [३ 





| सजल | | सजल | अजल | शुभजल 


हज 
३ | ३ [रे | रे हज 

अं 
+ जल जल 


अथ भौमभात्कृूपचक्रम्‌-- 






शशिशरेषुत्रिह्यब्धिगुणाब्धप: बहुजलं च सुसिद्धिर भड़ंदम। 
रुजमसिद्धियशोड थथप्रसिद्धिदं जलविभड़कर: कुजभादिति।। १५ २।। 
मड्ल के नक्षत्र से इस चक्र के अनुसार वर्तमान नक्षत्र तक गणना करके 
शुभाशुभ का विचार करना चाहिये।।१५२॥।। 
द भौमचक्रम- 






र 
जि 
जा 
रत 


अथ रोहिणीभात्कृूपचक्रम्‌-- 
रोहिण्यांदि लिखेच्चक्र यावत्तिष्ठति चन्द्रमा:। 


मध्ये चन्द्र दवयं (२) पूर्वे तृतीयं (३) चाग्निकोणके।। १५२! हे 











पश्चिमे युगल (२) वायौ युगल (२) त्रय (३) मुत्तरे।। १५४ ! 


ईशान्ये त्रीणि (३) देयानि ब्रह्मऋश्षादनुक्रमात्‌। 
मध्ये शीघ्र जल॑ स्वादु पूर्वे भूमी च खण्डनम्‌॥।। १५५। | 


द 
१३७ 30० क्‍ 
याम्येतु बाण (५) सरंज्ञं स्यान्नेऋत्ये रसमेव (६) च। क्‍ 


आग्नेय्यां सजल प्रोक्ते याम्ये च निर्ज्जल भवेत्‌। 

नेऋचत्ये सजल  प्रोक्त पश्चिमे क्षारमेव च।। १५६।। 

वायव्ये चैव पाषाणमुत्तरे च समुद्रवत्‌। 

ईशाने कटुक वारि कृपचक्रं विचारयेत्‌8॥१५७॥। 
रोहिणी से लेकर जिस नक्षत्र का चंद्रमा हो वहाँ तक लिखकर पृष्ठ सख्या 





१२६ के चक्र के समान शुभाशुभ फल जानें।। १५३-१५७।। 


अथ रामोक्तगेहदेशान्यादौकृपफलम्‌-- 
क्यूपे वास्तोर्मध्यदेशे5 थनाश - 


स्त्वैशान्यादौ पुष्टिरेश्वर्यवृत्धिः। 
सूनोनाशिः स््रीविनाशो मृतिश्च 
सम्पत्पीडा शत्रुतः स्थाच्च सोख्यम्‌।। ९ ५८।। 
वास्तु (गृह) के मध्य में कृप बनावे -तो धननाश हो, ईशान में पुष्टि, पूर्व 
में धनवृद्धि, अग्निकोण में पुत्रनाश, दक्षिण में सत्री नाश, नेक्रत्य में मृत्यु 
पश्चिम में सम्पत्ति, वायब्य में शत्रु से पीड़ा, उत्तर में सुख होता है।।१५८॥।। 
रोहिणी भात्कूपचक्रम्‌- 


कल 


नक्षत्र 
| 
रोहिणी 







न 


समुद्र 
कट्‌ 

सजल | निर्जल | सजल पाषाण | वत्‌ | जल | एल 

जल 
सवा , भा. | अश्वि. 
धनि. है दा नक्षत्र । 
पुष्य. | उ. फा. |अनु.ज्ये. ह . भा. भर. 
: | श. ।रती 
श्ले. | ह. चि. |मू.पू.षा. | 





बृहज्यौतिषसार भाषाटीका क्‍ १३८ 
ह अथ कूपविषये वसिष्ठोक्ति-- _ 
ऐश्वर्य पुत्रहानिश्चव ख्लीनाशो निधन भवेत्‌। 
सम्पच्छत्रुभयं सौख्य॑ पुष्टि: प्रागदितः क्रमात्‌।। 
मध्ये भागे कृते कूपे धनहानिश्च निश्चयात्‌।। १५९।। 
.. इसका अर्थ चक्र के अनुसार समझ लेवें।।१५९॥। 


आप कण किकल प्य 


धन | पुत्र धन 
मरण | फल 


अथ निवारचक्रम- 
निवारे पूर्वतर्रीणि त्रीणि त्रीणि च सर्वतः। 
मध्ये चत्वारि देयानि राहुभाद्‌ गणयेद्‌ बुध:॥।१६०॥। 
मध्ये पूर्वे जल॑ सौख्यं चोत्तरे धनवर्द्धनम्‌। द 
याम्यनैऋत्ययोर्द:खं भयमग्नौ परेडनिले।। १६१।। 
अब नेवार का विचार कहतेहैं। राहु.के ऋश्ष से पूर्वादि दिशा में तीन-तीन 
नक्षत्र स्थापित करे। शुभाशुभ फल का विचार चक्र के अनुसार करे।। १६०-१६ १॥।। 










बलि कि लि कि 
क्‍ क्‍ अथ कोल्हूचक्रम्‌- 

मूले चैक हृदि सप्त शिखायां नव तथा। 
रज्जुमध्ये त्रय॑ दद्यात्कर्तती सप्त के सिता:।। १६ २।। 
मूले च प्राणनाशाय हृदयेः र्थप्रवर्द्धनम्‌। 

 शिखामग्निभयं कुर्याद्रज्जुमध्य: शुभावह:।। १६३।।॥ 
कर्तरीवृष भादीनां नाशं सम्यग्विचारयेत्‌। 

 गगंचार्य्येण सम्प्रोक्त कोल्हूचक्रं विशेषके।। १६४।। 








ह कहकर कर [कतन नल दिस. 





१३९ गृह प्रकरण 


मूल में १ नक्षत्र, हृदय में ७ नक्षत्र और शिखा में ९ नक्षत्र स्थापित करे। 
फल का विचार चक्र में करे।। १६२-१६४।। 





शुभ _ फल _ 
अथ तडाग चक्रम्‌- 
सूर्ग्यभाद्‌ू गणयेद्यावच्चन्द्रभं सर्वदा बुधै:। 
दिक्षु दिश्षु द्वयं न्यस्य मध्ये पञ्चन नियोजयेत्‌।।१६५॥।। 
पषड्‌ ऋक्ष वारिवाहे च फल तस्य विचारयेत्‌। 
पूर्वस्यां वारिशोकः स्वादाग्रेय्यां सलिल बहु।। १६६।। 
देक्षिणस्यां वारिनाशो नेऋत्याममृतं जलम्‌। 
पश्चिमायां जल॑ स्वादु वायव्ये वारिशोषणम्‌।। १६७।। 
उत्तरस्यां स्थितं तोयमैशान्यां कुत्सितं जलम। 
मध्ये पूर्णजल स्वादु वारि चामृतमेव च।।१६८।। 
सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गणना कर तडाग चक्र में शुभाशुभ फल का 
विचार करे। चक्र से अर्थ स्पष्ट है।।१६५-१६८॥।। 


पूर्व .। अग्नि | दक्षिण | नैऋत्य | पश्चिम स्थान | 

२ |२ |र [ख्क [. 
क्‍ 
[कल कि कर सत | 
जि की है के कह &. 
जल 
| शोषण | जल 




















| बृहज्योतिषसार. भाषाटीका | १४० 
अथ तडांगमुहूर्त:- 

रोहिणी चोत्तरात्रीणि पुष्य मैत्र च वारुणम्‌। 

पिंत्रयं च वंसुदेवत्यं भगणो वारिबन्धने।। १६९।। 

रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुष्य, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, मधा, धनिष्ठा ये नक्षत्र 
_ वापी आदि में शुभ हैं। 

अथ जलाशंयारम्भमुहूर्त: - 

. अनुराधामधघाहस्ते रेवतीदृत्तरात्रये। 

._ रोहिणीयुगले पुष्ये धनिष्ठाद्वितये तथा।। १७ ०।। 
पू्राषाढ़भिधे ऋक्षे शुभ मासि शुभे दिने। 
वापीकूपतडागानामारम्भः शुभदः स्मृत:।। ९७१।। 

द जलाशय के हेतु अनुराधा, मघा, हस्त; रेवती, उत्तरा, तीनों रोहिणी, मृगशिरा 
पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, पू्वाषाढ़ ये नक्षत्र श्रेष्ठ हैं तथा शुभ मास और शुभ 
दिन में वापी, कृप और तालाब का आरम्भ करना चाहिये।।१६९-१७१।। 
अधेष्टिकारम्भे सुधालेपेच नक्षत्रादिविचार: -- 
उत्तराश्रिश्रुतौ पुष्के ज्येष्ठान्ते रोहिणीकरे। 
स्थिरे3 ड़्के गुरो मन्दे इष्टिकारम्भण्ण चरेत्‌।। १७%४॥।। 
तथा गेहे सुधालेपः इष्टिकारम्भसादिषु।। १७३।। 
तीनों उत्तरा, अश्विनी, श्रवण, पुष्य, ज्येष्ठा, रेवती, रोहिणी, हस्तं ये 
: नक्षत्र आदि स्थिर लग्न और 'रवि, गुरु तथा शनिवार को ईंट बनाने आरम्भ करे 
- और इन्हीं नक्षत्रादिकों में मकान आदि का लेप (छुवाई-पुताई)- का आरम्भ भी 


करना चाहिये।। १७२-१७३।। 
अथैष्टिकानिर्माणश 


पञ्च त्रीणि त्रिकं पञ्न सप्त पञ्मावनीनभात्‌। 
सौख्य॑ मृत्यु: क्रमेणैव इष्टिकारम्भणे मतम्‌।। १ ७४।। 
इसका अर्थ चक्र से जानना चाहिए।।१७४।। 


५ [६३ [६ [० [_ 
कत्ल जा 









१४१ गृह प्रकरण 
इष्टिकायामग्निदाहविचार: -- 
गिरिवाणमु निर्विधिवाण तथा दुःखदो5 प्यथ लाभरुजोप्यशुभः । 
सुखद: खलु इष्टिकाग्रिविधौ कुजभादिति श्रेष्ठबुधै:ः कथित:। १७५! 
ईंट में अग्नि लगाने का विचार चक्र में भौम के ऋक्ष से है। इसका भी 
विचार करना चाहिए।।१५७५।। 


9 (५ 9 डे (५ त्र्य्क्ष 


अथ बुध भादिष्टिकानिस्सारणचक्रम्‌-- 
त्रिक पञ्ञ त्रिके चैव सप्त पञ्ञ चतुर्थकम्‌। 
शुभाशुभं क्रमेणैवमिष्टिनिस्सारणं बुधात्‌।॥ १७६॥॥ 


बुध के ऋक्ष से ईंट वर्तमान नक्षत्र तक निकालने के मुहूर्त का विचार करे। 
शुभाशुभ फल चक्र के अनुसार जानें।। १७६।। 


अथ शल्योच्धारार्थभहिवलचक्रम-- 

अहिचक्र प्रवक्ष्यामि यथाः सर्वज्ञभाषितम। 
द्रव्य शल्य तथा शून्य येन जानन्ति साधका:।। १९ ७७॥।।॥ 
ऊर्ध्व रेखाष्टक॑ लेख्यं तिर्यक्पञ्चक्रमेण च। 

अहिचक्र भवत्येवमष्टाविशतिकोष्ठकम्‌।। १७८॥।। 

तत्र पौष्णाश्चियाम्यर्क्ष कृत्तिकामघ भाग्य भम्‌। 
उत्तराफाल्गुनीलेख्य॑ पूर्वपंक्त्यां भसप्तकम्‌।। १७९।। 
अहिर्बुध्न्या3 जपादर्क्ष झतभं ब्राह्मसार्प भम्‌।॥ 

पुष्य हस्त॑ं समालेख्य द्वितीयां पंक्तिसस्थितम्‌।। १८ ०।। 
विधिर्विष्णुर्धनिष्ठाख्यं सौम्यं शिवपुनर्वसू। 

चित्रार्भ च तृतीयायां पंक्तो धिष्णस्य सप्तकम्‌॥।। १८ १।॥। 




















विश्वभं तोयभं मूल ज्येष्ठां मैत्रविशाखके। 

स्वाती पंक्त्या चतुर्थ्या तु कृत्वा चक्रं विलोकयेत्‌।। १८ २।। 

अथ अहिबलचक्र को कहते हैं जिससे द्रव्य, शल्य तथा शून्य के भेद को 
जाधक जान लेवें। ऊपर से नीचे को आठ रेखा खींचे और तिरछी यानी बेंड़ी 
पाँच रेखा खींचे। इस तरह अट्टाईस कोठा का सर्पचक्र होगा। उसमें रेवती, 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मघा पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, ये सात नक्षत्र 
अथम पंक्ति में लिखे। उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभाद्रपद, शतभिषा, रोहिणी, आश्लेषा, 
पुष्य, हस्त, ये सात नक्षत्र द्वितीय पंक्ति में लिखे। अभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, 
मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, चित्रा ये सात नक्षत्र तृतीय पंक्ति में लिखे। उत्तराषाढ़, 
पूर्वाषढ़, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, विशाखा और स्वाती ये सात नक्षत्र चतुर्थ 
पंक्ति में लिखे।। १७७-१८२।। 

द्वाशाखा मधघायाम्य॑ द्वारस्था कृत्तिका मता। 

एवं प्रचालिते चक्रे प्रस्तार: पन्नगाकृतिः।। १८ ३।। 

अश्वीशपूर्वाषाढादित्रिक पञ्चचतुष्टय। 

रेवतीपूर्व भाद्रेन्दो भानि शेषाणि भास्वतः।। १८ ४।। 

उदयादिगता नाड्यो भघ्नाः षष्टयाप्तशेषके। 

दिनेन्दुभुक्तियुक्तो5 सो भवेत्तत्कालचन्द्रमा:। । ९ ८ ५।। 

चन्द्रवत्साधयेत्सूर्य्यमृक्षस्थं चेष्टकालिकम्‌। 

पश्चाह्दिलोकयेतौ तु स्वक्षे वा चान्यभे स्थितो।। ९८ ६।। 

चन्द्रक्षे च॒ यदार्केन्दू तदास्ति निश्चितं निधि:। 

भान्वक्षेए स्थितो तो तु शल्यं भवति तान्यथा।। १८ ७।। 

स्वस्वभे द्वितीय ज्ञेयन्नास्ति किञ्निद्विपर्य्यये। 

स्थितं न लभते द्वव्यं चद्दे क्रूरग्रहान्विते।। ९८ ८।। 

इस तरह चक्र का प्रस्तार बनाने से सपक्ति होगी। द्वार की शाखा में मघा 
और भरणी नक्षत्र रहेगा और द्वार में कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। अश्विनी, भरणी, 
कृत्तिका, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजिंत्‌, 





श्रवण, रेवती, पूर्वाभाद्रपद ये चन्द्रमा के नक्षत्र हैं। इनके अतिरिक्त जो नक्षत्र हे 
वे सूर्य के हैं अर्थात्‌ रोहिणी,- मृगशिरा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, 
चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद ये सूर्य 
के नक्षत्र हैं। उदयादि गत नाड़ियों को २७ से गुणै, ६० से भाग ले; शेष में 
गत नक्षत्र जोड़ दे तो स्पष्ट चन्द्र तात्कालिक होगा। चन्द्रमा की तरह सूर्य .भी 
तात्कालिक बनावै पीछे स्वकक्ष में अथवा अन्य ऋक्ष में स्थित झेना देखे। 
चन्द्रमा के नक्षत्र में जो सूर्य और चन्द्रमा हों तो निश्चय द्रव्य है और सूर्य के नक्षत्र 
में दोनों हों तो शल्य है, इससे अन्यथा नहीं है। अपने-अपने नक्षत्र में हों तो 


दोनों कहना, कुछ विपरीत हो तो कुछ है। यदि चंद्रमा, क्रूरग्रह से युक्त हो तो 
स्थित द्रव्य भी नहीं मिले।। १८३-१८८।। । 





अथ दिकसाधनं-- 
वृत्ते समभूगतो तु केन्द्रस्थितशड्डोः क्रमशोः विशत्यपैति। 
छायाग्रमिहापरा च पूर्वा ताभ्यां सिद्धतिमेरुदक्च याम्या।। १८ ९।। 
अथ गहप्रवेशेनक्षत्राणि-- 
ज्युत्तरे चानुराधायां रेवत्यां रोहिणीद्वयम्‌। 
चित्रायां प्रविशेदगेहं द्वारभे तु विशेषत:॥॥ १९ ०।॥ 


तीनों उत्तरा, अनुराधा, रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा इन नक्षत्रों में तथा 
द्वारर्क्ष में विशेष करके गुृहप्रवेश शुभ है।।१८९-१९०।। 

















बहज्यौतिषसार भाषाटीका ज््क 
जीणगहप्रवेश: -- 
धनिष्ठाद्वितये पुष्ये त्र्युत्तरे रोहिणीद्वये। 
चित्रास्वात्यनुराधान्त्ये प्रवेशों जीर्णमन्दिरे।। १९ १।। 
धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, स्वाती 
अनुराधा, रेवती इन नक्षत्रों में जीर्णगृह में प्रवेश शुभ है।। १९ १।। 
गृहप्रवेशे तिथिविचार: -- 
प्रवेशे प्राड्मुखे पूर्णा नन्‍दा याम्यमुखे शुभा। 
भद्रा प्रत्यडमुखे5 थोदडमुखे गेहे तथा जया।। १९ २॥। 
पूर्व मुख के गृह में पूर्णा तिथि में, दक्षिण मुख के गृह में नन्दा तिथि में 
पश्चिम मुख के गृह में भद्रा तिथि में तथा उत्तर मुख के गृह में जया तिथि में 
प्रवेश शुभ है।।१९२।। 
राजयोग: -- 
पुष्य ध्रुवेन्दुहरि- सर्प- जले: सजीवै- 
स्तद्वासरेण च कृतं सुतराज्यदं स्थात्‌। 
एशभि:ः कृतं च भवन सततं शुभ च 
लक्ष्म्यायुत विविधमानयशः प्रदं स्थात्‌।। १ ९ ३।। 
श्रवण, पृर्वाषाढ़, रोहिणी, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में और वृहस्पति वार में 
गृहारम्भ करने से राज्ययोगकारक है। उस घर में उत्पन्न पुत्र को निश्चय राज्य 
प्राप्त हो तथा गुरुवार से युक्त पूर्वोक्त नक्षत्रों में गृहारम्भ करने से लक्ष्मीयुक्त गृह 
कहना चाहिये।।१९३॥।। 
द गृहदशाज्ञानम्‌- 
अक चट तप यज्ञ वर्गाः पूर्वादीनां दिजां ज्ञेया:। 
तेषां वसुशर रस युग शशि- गुणवाहव; क्रमादड्आा।। १ ९ ४।। 
पूर्व दिशादि से आठ, पाँच, छः, चार, सात, एक तीन, दो ये स्वर हें। 


क्रम से रवि, चन्द्रमा, मंगल, बुध शनि, वृहस्पति, राहु, शुक्र ये ग्रह दशापति 
होंगे। गाँव का स्वर, दिशा का स्वर एकत्र करके आठ से भाग देवै जो शेष बचे 


सो पूर्वोक्त रव्यादि की दशा होगी।। १९४।। 





१४५ ... गुह प्रकरण 
अथ दशाविचारे विशेष: -- 
 देवालखात्तडागाह्य हवा रामाद्दवा नृपालयात्‌। 

मुख्यग्रामात्स मीपस्थादेषु चिन्त्या- दशा बुधैः॥। १९ ५।। 

मुख्य ग्राम से, देवगेह से, तालाब से, बगीचा से, राजा के मकान से इन 
सबमें जो समीप हो उसीसे घरवाले की दशाका विचार करे।। १९५॥। 

पुनरपि आय व्यय विचार: -- 

नामराशेरघीशो यो तस्माच्चिन्त्या: दिशाथ वा। 

गृहर्श च गजेस्तष्टमुदितश्च व्ययो बुधेः॥॥।१९६॥।। 

राशि का स्वामी जो ग्रह हो उसकी जो दिशा हो उस दिशा के वर्ग का 
विधान करै। गृह नक्षत्र को आठ से भाग देवे जो शेष बचे सो व्यय होगा।। १९६।। 

अथ सम्मुखाराहुविशेष: -- 

यस्या दिशि यदा राहुस्तस्यां द्वारं न कारयेत्‌। 

प्रवेश: सम्मुखे राहौ नेव कार्य: कदाचनं।। १ ९७।। 

जिस दिशा में जब राहु रहे उस दिशा में द्वार न बनावे और सम्मुख राहु 
में गृह प्रवेश न करे।। १९७।। 

अथ गृहप्रवेशमुहूर्त: - 

आएलेषां च विशाखया सह मघां पूवत्रियं याम्यभं 

रिक्तां सूर्यकूजी विहाय च कुहूं वेश्यप्रवेश: शुभः। 

गोसिंहलिघटस्तथैव धवलः पक्षः प्रशस्तो5धिको 

मध्या मन्मथचापमीनवनिता मासास्तु वास्तूदिता:।। १९८॥।। 


आश्लेषा विशाखा मघा तीनों पूर्वा भरणी नक्षत्र, रिक्ता तिथि हा 
भौमवार, अमावस्या इन सबों को छोड़कर अन्य तिथि नक्षत्रवार में, वृष 
वृश्चिक कुम्भ मिथुन धन मीन कन्या लग्नों में तथा वास्तु के लिये कथित मासों 
में गृहप्रवेश- शुभ है।।१९८। 


इति गृहारम्भगृहप्रवेशप्रकरणम्‌--- 


पु 
२० | «० 














बृहज्यौतिषसार भाषाटीका १४६ 
अथ प्रकीर्णप्रकरणम्‌ 
अथ जलाशयखननमूहूर्तः 
चित्रा युगे करपौष्णयुगेनदी मित्रधनोत्तरधातृजलेशे। 
पुष्यमघादिति भे शुभवारे चेपु खनेत्सलिलाशयमिष्टम्‌।। १।। 
चित्रा स्वाती हस्त रेवती अश्विनी मृगशिरा अनुराधा धनिष्ठा तीनों उत्तरा 
रोहिणी शतभिषा पुष्य मघा पुनर्वसु इन नक्षत्रों में शुभग्रहों के वारों में जलाशय 
खनवाना शुभ है।। १।। 
अथ देवादि प्रतिष्ठामुहूर्त: - 
प्राजेशशक्रहरिहस्तसमीरणेषु 
मूलेन्दुमैत्रगुरुपौष्णशि वोत्तरेषु 
शस्ते दिने शुभतिथौ शशिनि प्रवृद्धे 
धन्यां वदिन्त निखिलां शुभदां प्रतिष्ठाम्‌। | २।। 
रोहिणी ज्येष्ठा श्रवण हस्त स्वाती मूल मृगशिरा अनुराधा पुष्य रेवती 
आर्द्रों तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों में और शुभ ग्रह के दिनों में शुभ तिथि में 
शुक्लपक्ष में देवादि की प्रतिष्ठा शुभ है।। २।। 
विशेष 
गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठा- परिणयदहनाधानगेहप्रवेशा - 
च्चौलं राज्याभिषेको व्रतमपि शुभदं नैव याम्यायने स्यात्‌। 
नो वा बाल्यास्तवार्ध सुरगुरु सितयो्नैव केतूदये स्थात्‌ 
न्यूने मासेडधिके वानहि च सुरगुरौ सिंहनक्रास्थिते वा।। ३।। 
देवता, तड़ाग आदि की प्रतिष्ठा, विवाह, अग्नि्ेत्र, गृहप्रवेश चूडाकरण, 
राज्याभिषेक, उपनयन ये कर्म याम्यायन, बृहस्पति शुक्र के अस्त बाल्य 
वार्धक्य, केतु के उदय, क्षयमास अधिमास तथा सिंह मकरस्थ बृहस्पति इनमें 
न करना चाहिये।।३॥।। 





पाकारम्भे चुल्हिकास्थापनमुहूर्त 
गृहप्रवेशवारादी पाकारम्भो5पि शस्यते। 
तत्रेव रविवारे5पि चुल्हिकास्थापनं शुभम।।४।। 
गृहप्रवेश में कहे हुए दिमींदि में प्रथमं पाकारम्भ करना शुभ है। तथा 
गृहप्रवेश मुहूर्त और रविवार में भी चुल्हिका स्थापन शुभ है।।४।। 
. मार्जनीबन्धनमुहूर्त 
 श्रवणादीनि षड्भानि त्यक्तवा3 कशनिमड्रलान। 
विरिक्तसडक्रमे वारे मार्जनीबन्धन॑ शुभम।।५।। 
द नष्टवस्तु प्राप्तिविमर्श 
तिथिवारं च नक्षत्र प्रहरेण समन्वितम। 
दिक्संख्यया हतझ्ैव सप्तभिर्विभजेत्पुनः:।। ६।। 
एकेंन भूतले द्र॒व्यं इये चेद्धाण्डसंस्थितम। 
: तृतीये जलमध्यस्थमन्तरिक्षे . चतुर्थके।। ७।। 
.. तुषस्थ पञ्ञमे तु स्यथात्‌ षष्ठ गोंमयमध्यगम। 
. सप्तमे भस्ममध्यस्थमिचत्येतअश्नलक्षणम्‌।। ८।। 


तिथि, चार ओर मक्षत्र एकत्रित कर और उसमें प्रहर की भी संख्या मिलाकर 
आठ से गुणाकरे। फिर उसमें सात. से भाग देने पर यदि एक शेष बचे तो खोई 
वस्तु जमीन में गड़ी समझे, दो बचे तो नष्ट वस्तु किसी बर्तन में रखी जाये. तीन _ 
शेष बचे तो पानी में समझे, चार शेष बचे तो कहीं आकाश आदि में क्ि५ई हुई 
समझ, पाँच शेष्र बचे तो नष्ट वस्तु भूसी में छिपाई जाने छ शेष बचे तो गोबर में 
छिपी जाने और सात शेष बचे तो नष्ट वस्तु को रख में छिपाई समझे।।६-८।। 


दिवारात्रिमुहूर्ता 
शिवो5हिमित्र पितरो वस्वम्भू विश्रतेधसः। 
. विधिरिन्द्रो5थ शक्राग्नी रक्षो5ब्धीशो3र्यमा भग:।। ९।। 
मुहर्त्तेशा इमे प्रोक्ता दिवा पंचदरश क्रमात्‌। 
. मुहूर्तता रजनौ. शम्भुरजेकचरणाल्रथ:।। ९ ०।। 




























































































हस्तात्पंचादितिर्जीवो विश्वकौ तक्षमारुतै:। 
..._दिनमानस्य तिथ्यंशो 'रात्रेरपि मुहूर्तका:।। १ १॥। 
: नक्षत्रनाथतुल्ये3स्मिन्‌ स्थितं कुर्यात्‌ स्वंभोदितम। 
दिनमध्ये5 भिजिन्मध्ये दोषसंघेषु सत्स्वपि। 
सर्व कुर्याच्छुभं कर्म याम्यदिग्गमनं विना।। १ २।।. 


शिव, सर्प, मित्र, पितर, विश्वम्बु, विश्ववेधा, विधि, इन्द्र, शुक्र, अग्रि, 
रेस, अब्धि, ईश, अर्यमा और भग ये दिन के मुहूर्तेश माने गये है । बाकी इन 
श्लोकों का अभिप्राय निम्नलिखित चक्र से समझ लें।॥९-१२।। 











_१०|११|१२ | १३ | _स। 


इन्द्र (राक्षस वरुण | अर्य | भग | मुहूर्त 
ढ वि. | मूल | शत | उ. | पृ. |नक्षत्र।. 
| गुरु | वि. | सूर्य, त्वा | वायु | रा 
. | मृग | पन. | पुष्य |श्रवण| हस्त | चि. | सवा । नक्षत्र 


अथ वारेषु त्याज्यमुहूर्ता: 

अर्थमा भानुमद्वारे चन्द्रे हि विधिराक्षसौ। 

पित्राग्नी कुजवारे तु चन्द्रपुत्रे तथाभिजित्‌।। १ ३।। 

पितृब्राह्मों भूगोवरि राक्षसाम्बू गुरोदिने। 

रौद्रसापों शनौ प्राज्ञैरिमे त्याज्या मुहूर्त्तका:।। १४।। 

रविवार के दिन 3० फा०, सोमवार को रोहिणी और मूल, मड्जल वारं को 
मघा तथा कृत्तिका, बुधवार को अभिजितू , गुरुवार को मूल तथा पूव्षाढ़, 
शुक्रवार को मघा तथा रोहिणी और शनिवार को आर्द्रा तथा आश्लेषा नक्षत्र 
त्याग देना चाहिये।।१३-१४।। क्‍ 


































. - अथ मदारम्भमुहूर्त:- 
रौद्रे पिन्ये वारुणे पौरुहृते याम्ये सापें नैऋते चैव शथिष्ण्ये। 
पूवख्यिपु त्रिष्वपि श्रेष्ठ उक्तो मद्यारभ्भः कालविद्धिः पुराण;।। 
आर्द्रा, मघा, शतभिषा, ज्येष्ठा, भरणी, आश्लेषा, मूल और तीनों पूर्वा 
इन नक्षत्रों में यदि मदिरा बनाने का कार्य किया जाय तो।।१५।। 
अथ नूतनवस्रधारणमुहूर्ता: -- 
रोहिणीषु करपञ्ञके श्विभे ऋ्युत्तरेडपि च पुनर्वसुदये।... 
:«. रेवतीषु वसुदैवते च भे नव्यवस्त्रपरिधानमिष्यते।। १ ६।। 
रोहिणी, हस्त, चित्रा, स्वाती विशाखा, अनुराधा, अश्विनी, तीनों उत्तरा 
का पुष्य, रेवती और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में नवीन वस्त्र पहनना उत्तम 
।।१५६१॥। 
अथ मुक्तासुवर्णादि धारणमुहूर्त:-- 
नासत्यपौष्णवसुभे करपशञ्जके च मार्तण्डभौमसुरमंत्रिशशांकवारे। 
क्तासुवर्णमणिविद्वुमदंतशंखरक्ताम्बराणिविधृतानिभवंतिसिद्धय: । 
अश्विनी, रेवती, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा और अनुराधा 
इन नक्षत्रों और रवि, भौम, गुरु तथा सोमवार को मोती तथा सुवर्ण के 


अलंकार, मणि, मूँगा, हाथी दाँत तथा शंख की बनी कोई चीज और लाल वस्र 
पहनना सिद्धिदायक है।।१७।। 


अथ रोगोत्पतौ विशेष: -- 
स्वातीश्लेषारौद्रपूवत्रियेषु शाक्रे भौमे सूर्यजे सूर्यवारे। क्‍ 
नन्दारिक्तास्वेवरोगस्य चाप्ति्मुत्युज्ेंवः शंकरैरक्षितो5पि। । १ ८।। 


























































































































| वहज्योतिषसार भाषाटीका रह 
४ स्वाती 


शनि एवं रा. आश्लेषा, आर्द्रा तीनों पूर्वा और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में, मड्नल 
एवं रविवार में नन्‍्दा और रिक्ता तिथि में रोग उत्पन्न होने से रोगी की 
'क्षा करें तो भी मृत्यु होती है।।१८।। 


अथ रोगमुक्तिविचार: -- 
बा पौष्णेश्ञमैत्रे प्राणत्राणं जायते तस्य कृच्छात्‌। 
थे सौम्ये रोगमुक्तिस्तु मासाद्विंशत्या स्थाद्यासराणां मघासु। १ ९। 
रोग उत्पन्न होने के दिन रेवर्ती वा अनुराधा नक्षत्र के होने से रोगी के प्राण 
से बचते हैं। उत्तराषाढ़ वा मृगशिरा के होने से एक महिने तक और 
मंधा के होने से रोगी बीस दिन तक कष्ट भोगता है।।१९।। 
पक्षाद्वस्ते वासवे सद्विदेवे मूलाश्रिन्योरग्रिधिष्णे नवाह्नात्‌। 
याम्ये त्वाष्टे वैष्णवे वारुणे च नैरुज्यं स्थान्नूनमेकादशाहात्‌। २ ०। 


हस्त नक्षत्र के होने से १५ दिन तक, धनिष्ठा, विशाखा, मूल, अश्विनी 
और कृत्तिका के होने से ९ दिन तक, भरणी, चित्रा, श्रवण और शतभिषा के 
होने से ११ दिन तक रोगी कष्ट भोगता है।।२०।। 


अहिर्बुध्न्ये तिष्यसंज्ञे सभागे प्रजापत्यादित्ययो: सप्तरात्रात्‌। 
रोगान्मुक्तिजयते मानवानां निःसंदिग्धं जल्पितं गर्गमुख्यै:। २१। 
उत्तराभाद्रपद, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, अभिजित्‌ और पुनर्वसु नक्षत्र में रोग उत्पन्न 
से रोगी ७ दिन तक निश्चय कष्ट भोगता है यह गर्ग का मत है।।२१।। 
अथ वाणिज्य मुहूर्त: -- 
अनुराधोत्तरापुष्ये रेवतीरोहिणीमगे। 
हस्तचित्राश्रिभे कुर्यद्वाणिज्यं दिवसे शुभे। । २२।। 
अनुराधा, तीनों उत्तरा, पुष्य, रेवती, रोहिणी, मृगशिण, हस्त, चित्रा, 
अश्विनी और शुभ वार में वाणिज्य कर्म करना उत्तम है।।२२।। 
अथ रोगमुक्तिस्नानमुहूर्त:-. ' 
इन्दोवरि भागगंवे च ध्रुबे च सार्पादित्यस्वातियक्तेषु भेषु। 
पित्रयेचांत्येचेवकुर्यात्कदाचित्नेवस्नान रोगमुक्तस्य जन्तो:। । २३।। 








१५१ प्रकीर्ण प्रकरणम्‌ 
सोम, शुक्र, ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र अर्थात्‌ रोहिणी, तीनों उत्तरा, आश्लेषा 
पुनर्वसु तथा स्वाती नक्षत्र में रोगमुक्त मनुष्य को स्नान करना चाहिये। मघा, 
रेवती नक्षत्र में रोगमुक्त मनुष्य को स्नान करना ठीक नहीं।।२३।। 
रोगमुक्तस्नानेलग्रविचार : -- 


लग्ने चरे सूर्यकुजेज्यवारे रिक्तातिथौ चन्द्रबले च हीने। 
केन्द्रत्रिकोणार्थगते च पापे स्नान हित॑ रोगविमुक्तिकानाम्‌। | २४। 


ऊपर रोगमुक्त व्यक्ति के लिए नक्षत्र कह आये हैं। अब लग्न बतला रहे हैं- 
चर लग्न अर्थात्‌ मेष, कर्क, तुला एवं मकर लग्न में रवि, मंगल तथा गुरुवार 
की रिक्ता तिथि में जब कि चन्द्रमा -निर्बल हो और त्रिकोण केन्द्र तथा धन भाव 
में कोई पाप ग्रह न बेठा हो, उस समय यदि रोगी को स्नान कराया जाय तो 
अच्छा है।।२४।। 


अथ बरनुर्विद्यामुहूर्ता:-- 
अदितिगुरुयमार्कस्वातिचित्राग्निपित्रये 
श्रुवहरिवसुमूलाशध्रीन्दुछ भाग्य क्षकेषु। 
विशनिशशिवुधेहर्विष्णुवोधे5पि पौषे- ._ 
सुसययतिथियोगे चापविद्या प्रशस्ता।। २५।। 


पुनर्वसु, पुष्य; भरणी, हस्त, स्वाती, चित्रा, कृत्तिका, मघा, तीनों उत्तरा 
रोहिणी, धनिष्ठा, मूल, अश्विनी, मृगशिरा, पूर्वाफाल्गुनी इन नक्षत्रों में और 
शनैश्वर, सोम, बुध, विष्णु बोध में, पौष में इनसे वर्जित दिनों में धनुर्विद्या 
सीखने को प्रारम्भ करना शुभ है।।२५।। 


वैद्यक व गारुडी भाषा सीखने का मुहूर्त-- 
हस्तत्रये5 नुराधायां पुनर्भे श्रवणत्रये। 
मूले चान्त्ये5 श्विनीपुष्ये ज्येष्ठाशलेषार्द भे मृगे।। 
वैद्यविद्या कुजेब्जे5 के ज्येष्ठाहीनेड थं गाऱुडी।। २६।। 


हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराघा, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा 
मूल, रेवती, अश्विनी, पुष्य, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मृगशिरा, इन नक्षत्रों में और 
मड़ल, सोमवार, रविवार में वैद्यक के पढ़ने का प्रारम्भ करे तथा ज्येष्ठा को 











ः काटे हुए को साड़ना या सर्प पकड़ना सीखना प्रारम्भ करे।। २६॥।। द 
| जयषहाइलेपामघा या और अरबी भाषा सीखने का मुहूर्त- 
ज्येष्ठाइंलेषामघापूर्वा रेवती भरणीडये। 
विशाखाद्रोत्तराषाढ़शत भे पापवासरे।। 
लग्ने स्थिरे सचच्रे च फारसीमारवीं पठेत्‌।। २७।। 
तेगबाम आशलेषा, मघा, पूर्वा, रेवती; भरणी, कृत्तिका, विशाखा, आरा, 
हे आम रातभिषा इन नक्षत्रों में और प्रापवारों में तथा स्थिर लग्न सहित चन्द्र 
रसी और अरबी भाषा सीखना आरम्भ करे।।२७।। 
. ...... रल परीक्षा कर्म सीखने का मुहूर्त- 
.पुनर्भे शतहस्ताद्ये श्रवोज्येष्ठा परीक्षणम्‌। 
.. अदिति शतभं हस्तं श्रवर्ण चेनद्रभं तथा।। 
... रलानामष्टमों भूत हित्वां भौम॑ शनैश्वरम्‌।।२८।। 
. रल्न-परीक्षा के मुहूर्त में पुनर्वसु, शतभिषा, हस्त, श्रवण, ज्येा, अष्टमी, 
ओर चतुर्दशी को छोड़ मंगल और शबनैश्वर को वर्जित करके अन्य मुहूर्त में 





























आरम्भ करे।।२८।। 
....._* 'शिल्पविद्यारम्भ मुहूर्त- 
हस्तत्रये श्रवात्रयक्षें व्युत्तरे रोहिणीमृगे। 
रेवत्यामश्विनीपुष्यपुनर्वस्वनुराधयो: । । 


शस्ते तिथौ शुभे बारे शिल्पविद्यां समारभेत्‌।।२९।। 
हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, .._ 
प्रगशिरा, रेवती अश्विनी, पुष्य, पुनर्वसु और अनुराधा इन नक्षत्रों में शुभ तिथि. । 
और शुभ वारों में शिल्पविद्या (कारीगरी) का सीखना शुभ है।।२९।। 
कुआँ खुदाने के नक्षत्र और मुहूर्त- 
हस्तात्तिस्रो वासवं वारुणं च शैवं पित्र्यं त्रीणि चैवोत्तराणि। 
प्राजापत्यं चापि नक्षत्रमाहु: कृपारम्भे श्रेष्ठमाद्यामुनीन्द्रा:।। ३ ० ।। 
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। १५३ द प्रकीर्ण प्रकरणम्‌ । 


हस्त, चित्रा, स्वाती, धनिष्ठा, शतभिषा, आर्द्रा, मघा, और तीनों उत्तरा 
तथा रोहिणी नक्षत्र में कुआँ खुदवाने के लिये प्राचीन मुनियों ने आज्ञा दी है।।३०।। 
द्रव्य देना व स्थापित करना-- 
साधारणोग्रश्वुवदारुणाख्यैर्थिण्ण्यिर्यदत्र, द्रविण्ण प्रयुक्तम। 
हस्तेन विन्यस्तवसु प्रनष्ट न लभ्यते तन्नियतं कदाचित्‌।। ३ १।। 


साधारण संज्ञक, उग्र, धुव तथा दारुण संज्ञक नक्षत्रों में यदि किसी को 
धन उधार दिया जाता या: धरोहर के रूप में रखा जाता है तो वह वहाँ ही नष्ट 
हो जाता है, देनेवाले को फिर वापस नहीं मिलता।।३ १।। 


हस्ती लेना वा देना-- 

हस्तेषु चित्रासु तथाश्रिनीषु स्वात्यां च पुष्ये च पुनर्वसो च। 

प्रोक्तानि स्वण्यिपि कुझ्राणां कर्माणि गर्गप्रमुखैः शुभानि। ३ २। 

हस्त, चित्रा, अश्विनी, स्वाती, पुष्य, तथा पुनर्वसु इन नक्षत्रों में हाथी 
खरीदना, बेचना, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना आदि सभी कार्य प्रशस्त 
माने गये हैं।।३२।। 

ग  घोड़ों का लेना या बेचना- 
पुष्यश्रविष्ठाश्रिनिसौम्य भेषु पौष्णानिलादित्यकराह्येषु। 
सवारुणक्षेषु बुघेः स्मृतानि सर्वाणि कार्याणि तुरंगमाणाम्‌।। ३ ३। 


पुष्य, धनिष्ठा, अश्विनी, मृगशिरा, स्वाती, पुनर्वसु, हस्त, रेवती, तथा 
+ जाल इन नक्षत्रों में घोड़ों के खरीदने-बेचने आदि सभी कार्य उत्तम माने गये 
।। ३.३।। 


पशुओं के नगर में. लाने और भेजने के लिए वर्जित समय 
'चित्रोत्तरावेष्णवरोहिणीषु चतुर्दशीदर्शदिवाष्टमीषु। 
. आमप्रवेश गमन विदध्याद्धीमान्पशूनों न कदाचिदेव।। ३ ४।। 


चित्रा, तीनों उत्तरा श्रवण, रोहिणी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा अष्टमी, इन 
नक्षत्रों तथा इन तिथियों में बुद्धिमान्‌ गो आदि पशुओं को न ग्राम के भीतर लावे 


और न कहीं बाहर भेजे।।३४।। 























गवादि पशुओं के क्रय-विक्रय में वर्जित नक्षत्र-- ह 
शाक्रवासवकरेषु विशाखापुष्यभे न च पुनर्वसुभेषु। 
अश्रिपूषभयुतेष॒ विधेयो विक्रयक्रयविधि: सुरभीणाम्‌।। ३ ५।। 


ज्येष्ठा, धनिष्ठ,, #प्त, विशाखा. पष्य, पुनर्वसु, अश्विनी तथा रेवती इन _ 


नक्षत्रों में गोओं को खरीदना या बेचना. ठीक नहीं है।।३५।। 
तृष्णकाष्ठादि संग्रह में वर्जित नक्षत्र-- 
वासवोत्तरदलादिपश्ञके याम्यदिग्गमनगेहगो पनम्‌। 
प्रेतदाहतृणकाष्ठसंग्रह शय्यकाविरचन च वर्जयेत्‌।। ३ ६।। 

... धनिषा के उत्तरार्ध यानी अन्तिम दो चरण से लेकर अगले पाँच नक्षत्रों को 
पंचक कहते हैं। उस पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा, घर छवाना, प्रेत (मृतक) 
: की दाह, तृण तथा काठ का संग्रह और चारपाई बुनाना वर्जित माना गया है।।३६।। 

रवैद्राहियाम्यानिलवारुणेन्धाण्याहुर्जधन्यानि भुजंगदंष्ट:। 

स वैनतेयेन सुरक्षितो5पि प्राप्रोति मृत्योर्वदनं मनुष्य:।। ३७।। 

जिस. मनुष्य को कृत्तिकां, मूल, मघा, विशाखा, आश्लेषा, रेवती तथा 
/ नक्षत्र में साँप काट ले-तो चाहे गरुड़ स्वयं उस मनुष्य की रक्षा क्‍यों न 
: फेर रहे हों, फिर भी वह नहीं बचता।।३७।। 

नृत्यारम्भ का विंचार-- 
हस्तस्तिष्यो वासवं चानुराधाज्येष्ठा पौष्णं वारुणं चोत्तरा च। 


पूवचायें: कीर्तितश्चन्द्रवर्ती तृत्यारम्भे शोभनों ऋक्षवर्ग:।॥।३८।॥। 


हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, अनुणाधा, ज्येष्ठा, रेवती, शतभिषा और तीनों 
उत्तरा इन नक्षत्रों में जब कि चन्द्रमा शुभ हो, उस समय यदि नृत्य सीखना 
आरम्भ करे तो अच्छा है।।३८।। । 
राज्याभिषेक नक्षत्र-- 
मैत्रशाक्रकरपुष्यरोहिणीवैष्णवेषु तिसृषूत्तरासु च।.._ 
रेवतीमृगशिराध्विनीषु च क्ष्माभृतां समभिषेक इष्यते।। ३९।। 
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[१५५._-__[__._._. . प्रकीर्ण प्रकर्णम्‌ | १५५ ह प्रकीर्ण प्रकरणम्‌ ्् 
अनुराधा, ज्येष्ठा, हस्त, पुष्य, रोहिणी, श्रवण, तीनों उत्तरा, रेवती 
मृगशिरा, और अश्विनी इन नक्षत्रों में यदि राजाओं का अभिषेक किया जाय तो 
उत्तम है।।३९।। 


“ 


राजदर्शन- | 
सौम्याश्चितिष्यश्रवण श्रविष्ठाहस्तश्रुवत्वाष्ट भपूष भानि। 
'मित्रेण युक्तानि नरेश्वराणां विलोकने भानि शुभप्रदानि।। ४ ० ।। 
मृगशिरा, अश्विनी, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, ध्ुवसंज्ञक नक्षत्र, चित्रा, 
रेवती और अनुराधा इन नक्षत्रों में यदि राजाओं (बड़े आदमी) का दर्शन किया 
जाय तो अच्छा है।।४०।। 
अग्नयाधान मुहूर्त- .. 
पुष्याग्रेयन्र्युत्तरादित्यपौष्णज्येष्ठाचित्रार्कद्विदेवेन्द भेषु। 
कुयदिग्नययाधानमाद्य वसन्‍्तग्रीष्मान्तेष्वेव विप्रादिवर्णा:।। ४ ११॥ 
पुष्य, कृत्तिका, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, रेवती, ज्येष्ठा, चित्रा, हस्त, विशाखा 


“और मृगशिर नक्षत्रों में वसन्‍त और ग्रीष्मकरतु में ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों 


को अग्न्याधान करना चाहिये।।४१५॥। 
विशेष-- 

_भाघादिपश्वमासेषु श्रावणे चाश्चिने तथा। 
कुर्यान्मागोत्तिमाड्रेवाउ ग्न्याधानं शुक्लपक्षके। । ४ २।।. 
पञ्चाज्शुद्धददिवसे चन्द्रताराबलान्विते। 
चन्द्रे शुद्धियुते लग्ने चाष्टमाद्यविवर्जिते।! ४३।। 


माघ आदि ५ मासों में, श्रावण, आश्विन और मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष में 
शुभ तिथियों में चन्द्र तारा के बल में शुद्धलग्न में ओर अष्टम तथा लग्न से भिन्र 
स्थान में चन्द्रमा हो तो अग्न्याधान करना चाहिये।।४२-४३।। 


इति प्रकीर्ण प्रकरण। 





























































































































बृहज्योतिषसार भाषाटीका १५६ 
अथ कृषि- प्रकरण 
तत्र हल बीजवपन मुहूर्त-- 
षष्ठी चेवाष्टमीं रिक्तां त्यक्त्वार्कशनिमज्नलान्‌। 
मूलद्वीशमधाक्षिप्रचच -  श्वुवमृदूदुपु।। 
मीनयुग्मालिगोकन्याधनुरलग्ने हलक्रिया। 
बीजोप्तिश्र शुभेतेषु द्वीशश्रुत्यम्वुपान्‌ बिना।। १।। 
षष्ठी, अष्टमी, रिक्ता तिथि, रवि, शनि, मड्गलवार इन सर्वों को छोड़कर 
अन्य तिथि ओर दिन में मूल, विशाखा, मघा, क्षिप्र, चर, ध्रुव मृदु, संज्ञक 
नक्षत्रों में मिथुन, वृश्चिक, वृष, कन्या, धनु लग्न में, हल क्रिया (प्रथम हल 
जोतवाना शुभ है। और विशाखा, श्रवण शतभिषा इन नक्षत्रों को छोड़कर 
उपरोक्त मुहूर्तों में बीजवपन शुभ हैं।। १॥। 
क्‍ सस्यरोपण- छेदन 
बीजोप्तितिथिवार क्षलग्रेष्वेव शुभ स्पृतम्‌॥ 
रोपणं सर्वसस्यानां छेदन प्रथम तथा।। २।। 
बीजोप्ति तिथि वारादि में सब प्रकार के धान्य के रोपण और छैदन शुभ 
९।|२।। । 
| खल (खरिहान) स्थान 
पुरासन्ने प्रसन्नायां भूमौ कुर्यात्‌ खलं शुभम्‌। 
तत्र स्थाप्यानि सस्यानि मर्दनार्थ शुभे दिने।। ३।। 
ग्राम के समीप में प्रसन्न भूमि में कणमर्दन करने के लिए खरिहान बनावे। 
ओर वहाँ मर्दन (दौनी) करने के लिये धान्य स्थापन करे।।३।। 
अथ मेधि (मेढ) स्थापन 
वटोदुम्बरननीपानां शाखोटक्दरस्थ च। 
शाल्मलेमुशलेनेव मेधिं कुर्याद्‌ विचक्षण:।। ४।। 
कपित्थविल्ववशानां मेधिं नेव शुभावह:ः। 
न पौषे न च रिक्तायां न कुजार्किदिन तथा।। ५।। 














[१५७__._._._.____._._._._._._._[_[.[_[7[7£#£ कृषि प्रकरणम्‌ | १५७ | कृषि प्रकरणम्‌ । 
मृदुक्षिप्रचरक्षेषु खाते द्र॒व्य॑ नियुज्य चा। 
सम्पूज्य धान्यबद्धाग्र मेधिं संस्थापयेदबुध:।। ६।। 
बड़, गूलर, कदम्ब साहोर, बैर, सेमर इनका (मेधी) मेढ बनाना*चाहिये 
और कैथ बेल; बाँस का मेढं शुभ नहीं होता है। तथा पौष, रिक्ता, मड्गल 
शनि, इनको छोड़कर बाकी तिथि दिन में और मृद्‌ क्षिप्र चर संज्ञक नक्षत्र में 


खात खन करके उसमें कुछ द्रव्य देकर पूजन करके मेधी के अग्र में धान्य बाँध 
कर स्थापन करे।।४-६॥।। 


ः धान्यमर्दन--.... 
भाग्येडर्यम्णे श्रुतों मूले ब्राह्ममैत्रमघासु च। 
वौष्णेद्रयो: शुभे वारे शुभ स्थाद्धान्यमर्दनम। | ७।। क्‍ 
पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, श्रवण, मूल, रोहिणी, अनुराधा, मघा, रेवती 
ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में शनि मड्गल को छोड़कर अन्य दिनों में धान्य मर्दन शुभ है।।७।। 
बीजरक्षण-- 
अजपादान्त्यमूलेन्दुवावहस्तमघासु.चा। ह 
विश्वब्राहो स्थिरे लग्ने बीज॑ स्थाप्यं शुभे दिने।।८।। 
पूर्वभाद्रपदा रेवती, मूल, मृगशिरा, स्वाती, हस्त, मघा, उत्तराषाढ़, रोहिणी 
इन नक्षत्रों में स्थिर लग्न में शुभ दिन में धान्यादिक बीजधारण करना चाहिये।। ८ ।। 
गृहादौ धान्यादिस्थापनम्‌ - धान्यवृद्धिश्च-- 
मिश्रीप्ररौद्रभुजगेनद्रविभिन्नभेषु.: 
....  कर्काजतौलिरहिते च तनो शुभाहे। 
धान्यस्थितिः शुभकरी गदिता ध्वुवेज्य- 
द्वीशेन्द्रदक्नचरभेषु च धान्यवृद्धि।।९॥। 
. मिश्र उग्र सज्ञक, आर्द्रो, श्लेषा, ज्येष्ठा इनसे भिन्न नक्षत्रों में, कर्क, मेष, 
: तुला से भिन्न लग्मों में शुभ ग्रह के दिन में घर वा बछड़ों में धान्य आदि रखना 


शुभ है। और धुवसंज्ञक पुष्य, विशाखा, ज्येष्ठा, अश्विनी चर संज्ञक इन मक्षत्रों 
में वृद्धि के लिये अन्न सवाया लगाना शुभ है।।९।। 
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अथ अर्घ (अन्नमूल्य) विचार-- 
सम॑ मृदुक्षिप्रवसुश्रवो5प्ति मधात्रिपृवरस्रिपभ वृहत्स्यात्‌।. 
ध्रुवद्धिद्रेपादितिभे जधन्यं सापम्बुपादानिलशाक्रयाम्यम्‌। | ९.० ।। 
मृदु संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक धनिष्ठा श्रवण कृत्तिका मधा ताोनां पूर्वा मूल ये 
सम संज्ञक नक्षत्र हैं। और ध्रुवसंज्ञक, विशाखा पुनर्वसु ये बृहत्संज्ञक है। तथा 
श्लेषा शतंभिषा आर्द्रा स्वाती ज्येष्ठा भरणी ये जघन्यसंज्ञक हैं।।१०॥। 

. जघन्ये3र्कस्य सडनक्रान्तिस्तदान्नस्य महर्घता। के 
बृहत्संज्षे समर्घत्व॑ समत्व॑ समसंज्ञके।। ११।।-. 
जघन्य नक्षत्रों में रवि की संक्रान्ति हो तो अन्न की महँगी (तेजी) होती हे 

कक नक्षत्र में संक्रान्ति हो तो उस महीने में अन्न का भाव समान रहता 
[।१०।। 
अथ क्रय-विक्रय-- हा 
यमाहिशक्राग्रिहुताशपूर्वा नेष्टा: क्रये विक्रयणे तु शस्ता:। 
पौष्णाश्चिचित्राशतविष्णुवाता: क्रये हिता विक्रयणे निषिद्ध:।॥९ २।। 
... भरणी श्लेषा विशाखा कृत्तिका तीनों पूर्वा क्रय (खरीद करने में अशुभ 
: और विक्रय (बेचने) में शुभ है। तथा रेवती अश्विनी चित्रा श्रवण स्वाती ये क्रय 
में शुभ और विक्रय में अशुभ हैं।।१२।। । 
अथ द्रव्यप्रयोग-- 
ऋण ग्राह्मं न संक्रान्ती करे वृद्धौ कुजे रवौ। 
न देय ज्ञे ध्रुवे मिश्रे तीक्ष्णोग्रे विष्टिपांतयो:।। १ ३।। 


रवि कुजवार संक्रान्ति दिन हस्त नक्षत्र वृद्धि योग इन में ऋण-न अहण 
करें। बुधवार ध्रुव मिश्र तीक्ष्य उग्र सज्ञक नक्षत्र और भ्रद्रा, पातयोग इनमें ऋण 


ने लगावे।। १३॥। 
अथ नवाजन्नभक्षणमुहूर्त- 
वृश्चिके3 के च पूर्वार्श प्रगकुम्भस्थिते रवौ। 
संत्तिथों शुक्लपक्षे वर पञ्जम्यन्ते [संदेतरे! १४।। 
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मृदुक्षिप्रचरक्षेषु सत्तनौ सत्क्षणेषु च। 
. हुत्वा वह्नौ विधानेन नवाज्न भक्षयेत्सुधी:।। १ ५।। 

: वृश्चिक के सूर्य में १५ अंश पर्यत तथा मकर कुम्भ के सूर्य (माघ 
फाल्गुन) में शुभ -तिथि में शुक्ल पक्ष में तथा पदञ्चमी पर्यत कृष्ण पक्ष में भी मृदु 
क्षिप्र चर संज्ञक नक्षत्रों में अग्नि में विधिपूर्वक हवन करके नवान्न भक्षण करना 
चाहिये।। १४-१५।। 

द निषेध-- 
तुलाचापद्विद्वैवार्क चैत्र. नन्‍्दां त्रयोदशौम्‌। 
: जन्मर्क्ष शयनं विष्णो: शनिशुक्रकुजानू बिना।। १६।। 
तुला धनु विशाखा इनमें स्थित रवि, चेत्र, मास, नन्दा त्रयोदशी तिथि 


: . जन्मतारा “रिशयन शनि मड़ल शक्रवार इनको छोड़कर नवान्न भक्षण शुभ है।। १६।। 


क्‍ .. शोेमाहति मुहूर्त- 
सैकातिश्रियुता कृताप्ता शेषे गुणे भ्रे भुवि वच्धिठास क्‍ 
सौख्यांय होमे शशियुग्मशेषे प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च।। १७।। 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से तिथि संख्या गिनकर १ जोड़ दे फिर उसमें 
रव्यादि वार संख्या जोड़कर ४ से भाग देने से ०, ३ शेष बचे तो पृथ्वी में अग्नि 
का वास रहता है उसमें होम करने से सुख होता है। और १, २ शेष बचे तो 
क्रम:से आंकाश और पाताल में अग्रिवास रहता है उसमें होम करने से प्राण और 
धन का नांश होता है १७॥।. 
आह अथ महारुद्रादौ शिववासफलम्‌-- 
. “>तिथिंच हिगुणीकृत्य बाणैः संयोजयेत्ततः 
संप्तभिश्च हरेद्धाणं शिववासं समुद्दिशेत्‌।। १८।। 
 शएकेन वासः कैलाशे द्वितीये गौरिसन्निधौ। 
. . तृतीये- वृषभारूद: सभायां च चतुष्टये।।१९।। 
. “श्ञमे भोजने चैव क्रीडायां षण्मिते तथा। 
._- संमशानें सप्तशेषे च शिववास इतीरित:।।२०।। 
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कैलाशे लभते. सौख्यं गौर्या च सुखसम्पदः। -. 
वृषभे5 भीष्टसिद्धि: स्थात्‌ सभा सनन्‍्तापकारिणी।। २१।। 
भोजने च भवेत्‌ पीडा क्रीडायां कष्टमेव च। 
श्मशाने -मरणं ज्ञेयं फलमेव॑ विचारयेत्‌।। २२।। 


स्पष्टार्थ- 
शिववास शुभ तिथि चक्र- 
तिथि २५५ ७९ ६१०१० १४ 
कृष्णपक्ष तिथि १ ४ ५ ६ ८ १११२२० 
अथ पशुपालन- 
लग्ने शुभे चाष्टमशुद्धिसंयुते रक्षा पशूनां निजयोनिभे चरे। _ 
रिक्ताष्टमीदर्शकुजश्रवोध्रुवत्वाष्टेषु यान स्थितिवेशनं न सत्‌।। २३।। 
अष्टम शुद्धि सहित शुभ लग्न में अपने योनि नक्षत्र (विवाह प्रकरणोक्त) में 
रिक्ता अष्टमी अमावस्या मड्गल श्रवण्ः ध्रुव संज्ञक चित्रा इनको छोड़कर बाकी 
तिथि नक्षत्रों में पशु की रक्षा (पालन) करना शुभ है।।२३।। 

द गजाश्वारोहणादि- 
जक्षिप्रान्तयवस्विन्दुमरुज्जलेशादित्येष्वरिक्तारदिने प्रशस्तम्‌। क्‍ 
स्याद्वाजिकृत्यं त्वथ हस्तिकार्य कुर्मान्यृदुक्षिप्रचरेषु विद्वान्‌।। २४।। 

क्षिप्रं संज्ञक रेवती धनिष्ठा मृगशिर स्वाती पूर्वाषाढ़ पुनर्वसु नक्षत्रों-में, ' 
रिक्ता मड़्ल को छोड़कर बाकी तिथि दिन में घोड़ा के सम्बन्धी सब कार्य शुभ 
है। मृदुक्षिप्र चर संज्ञक नक्षत्रों में, हस्ति (हाथी) सम्बन्धी कार्य करे।।२४।। 
(इति कृषि-प्रकरण) 


 अथ यात्रा प्रकरण क्‍ 
धनुर्मेपसिंहेषु यात्रा प्रशस्ता शनिज्ञोशनोराशिगे चैव मध्या। 
रवौ कर्कमीनालिसंस्थे5तिदीर्घाजनुः पञ्चसप्तत्रिताराश्च नेष्टा:।। १।। 











१६१, यात्रा प्रकरणम्‌ । 
धन मेष, और सिंह के सूर्य में यात्रा उत्तम और मकर, कुम्भ, मिथुन, कन्या 
वृष और तुला के सूर्यो में दीर्घ यात्रा जाननी चाहिये अर्थात्‌ यात्रा में बहुत दिन 
लगे। यात्रा में पहली और पाँचवीं, सातवीं और तीसरी तारा निषिद्ध है।। १।। 
न षष्ठी च द्वादशी नाष्टमी नो सिताद्या तिथिः पूर्णिमामा न रिक्ता। 
हयादित्यमित्रेन्दुजीवान्त्यहस्तश्रवोवासवैरेव यात्रा प्रशस्ता।। २।। 

. छठ, द्वादशी, अष्टमी और शुक्लपक्ष की प्रतिपदा पूर्णमासी अमावस्या, 
रिक्ता, ४, ९,१३, ये तिथियाँ यात्रा में वर्जित है और अश्विनी, पुनर्वसु 
. अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण और धनिष्ठा ये नक्षत्र यात्रा में 
शुभ हैं।। क्‍ 

अश्विनी रेवती ज्येष्ठा पुष्यो हस्तः पुनर्वसु:। 
मैत्र मृगशिरो मूल यात्रायामुत्तमाः स्पृता:।।३।। 


अश्विनी, रेवती, ज्येष्ठा, पुष्य, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा मृगशिरा, मूल ये 
यात्रा में उत्तम हैं।।३।। 


क्‍ यात्रा में अशुभ नक्षत्र- 
भरणी कृत्तिका5श्लेषा विशाखा चोत्तरात्रयम्‌। 
मधघा5<र्द्रा चाशुभा ज्ञेयास्तथा चान्याश्व मध्यमा:।। ४।। 


भरणी, कृत्तिका, श्लेषा, विशाखा, तीनों उत्तरा, मंधा, आर्द्रा ये यात्रा में 
अशुभ हैं। और शेष मध्यम हैं।।४।। 


_अथ सर्वदिग्गमनाह नक्षत्र- . 
 कराश्चिनीचान्द्रधनिष्ठमैत्रे: पौष्णामाचार्यचतुर्मुचैश्च। 
प्रयाति सर्वा ककुर्भ मनस्वी नरःकृतार्थों गृहमेति भूय:।। ५।॥' 
हस्त, अश्विनी, मृगशिरा, धनिष्ठा, अनुराधा, रेवती, पुष्य, श्रवण इन 


: सर्वदिम्वार नक्षत्रों में सब दिशाओं में जाने से मनुष्य कृतकार्य होकर सकुशल 
घर आता है ।॥५।। 


. यात्रा में विहित लग्न-- 
कन्यायां मिथुने लग्ने मकरे च तुलाधरे। 
१९ यात्रा चन्बले कार्या शकुनञ्ञ विचारयेत्‌।। ६।। 
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... कन्या, मिथुन, मकर, तुला इन लग्नों में चन्द्रमा का बल देखकर यात्रा करे 
और शकुन विचार करे।।६॥।। 
ह यात्रा में वर्ज्य-- 
जन्मताराष्ट्रमे चन्द्रे संक्रान्तो सूर्यगे विधोौ। 
भद्रागण्डान्तरिक्तासु षष्ठयां नेव व्रजेत्कचित्‌।।७।। 
इ्ृगद्श्यामपि चाष्टम्यां न गच्छेत्रस्थितो5पि सन्‌। 
जन्ममासे न गन्तव्यं राज्ञा विजयमिच्छता।। ८।। 


जन्मतारा, अष्टम चन्द्र, संक्रान्ति दिन (उपकक्षण से मासान्त और मासादि 


दिन) अमावस्या भद्रा, गण्डान्त, रिक्ता और षष्ठी में कदापि यात्रा न करे, तथा 
द्वादशी, .अष्टमी और जन्म मास में प्रस्थान करने पर भी विजय चाहनेवाला यात्रा 
न करे।।७-८।। है 
््ि लग्नशुद्धि- 
केन्धत्रिकोणद्विगताश्व सौम्यास्तृतीयलाभारिगताश्चव पापा:। 
एवं यदि स्थाद्गमने नरस्थ तदार्थसिद्धि: पुनरागमश्च।।९।। 
द शुभग्रह केन्द्र (१।४।७।१०) त्रिकोण (५।९) और २ इन स्थानों में हों 
और पापग्रह ३।११।६ इन स्थानों में हों तो ऐसे लग्न में यात्रा करने से 
अर्थसिद्धि सहित भवन में सकुशल आता है।।९।। 
अथ सवद्धिज्ञान- 
तिथि वारज्ञ नक्षत्रमेकीकृत्य त्रिधा पुनः। क्‍ 
'द्वित्रिचतुर्भिगुणितं रससप्ताष्टभाजितम्‌।। ९ ०।। 
आदिशून्ये भवेद्धानिर्मध्यशून्ये दरिद्रता। 
अन्त्यशून्ये भवेन्मृत्यु: सर्वा्ली विजयी भवेत्‌।। १ १।। 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से तिथि संख्या, रव्यादि दिन संख्या और अश्विनी से 
नक्षत्र संख्या जो हो सबका योग करके ३ जगह धरे और शुभ से २, ३, ४ से गुणा 
करक़े ६, ७, ८ से भाग देने से प्रथम स्थान में शून्य हो तो हानि, मध्य में शून्य 
हो तो विजयी होता है। यह युद्ध-यात्रा में विंचार करना चाहिये।। १०-११॥।। 


ब्ाजसनीि- _ _.. कान .. . +--्िव- २-+२---+ कतपाणार>०त--+-+-०_. 


[१६३ _._._._._._._[_[_[_[_[_[_£_£_यत्न प्रकरण | १६३ | यात्रा प्रकरणम्‌ । | 

कुम्भकुम्भांशौ त्याज्यौ सर्वथा यत्नतो बुधेः। 

तत्र  प्रयातुर्न॑पतेरर्थनाशः  पदे पदे।। १२।। 

'कुम्भलग्न और कुम्भ का नवांश यात्रा में अवश्य त्याग करे क्योंकि उसमें 
यात्रा करने से पद-पद में अर्थनाश होता है।। १२।। 

त्यहं क्षीरं च पञ्माहं क्षौरं सप्तदिनं रतम्‌। 

वर्ज्य यात्रादिनात्पूर्वमशक्तस्तद्दिनिषपि च।।१३।। 

यात्रा दिन से तीन दिन पूर्व दूध, ५ दिन पूर्व क्षोेर और सात दिन पूर्व 
मैथुन त्याग करे। ऐसा न हो सके तो यात्रा के दिन अवश्य त्याग करे।। १३॥।। 

सम्मुखे दक्षिणे शुक्रे युद्धयात्रां विदर्जयेत्‌॥ 

रेवत्यादे्मगं यावदन्धः शुक्रों न दोषकृत्‌।। १४।। 

सम्मुख और दक्षिण शुभ में युद्धयात्रा न करे, परजञ्च रेवती से मृगशिरा 
पर्यन्त शुक्र अन्ध रहता है, उसमें सम्मुख शुक्र दोषकारक नहीं होता।। १४।। 

यात्रा में प्रशस्त लग्न-- 
दिग्द्वारमे लग्नगते प्रशस्ता यात्रार्थदात्री जयकारिणी च। 
हानिं विनाशं रिपुतो भयं च तुर्यात्तथादिकप्रतिलोमग्ने। । १ ५।। 


दिग्द्वार राशि (“मेष सिंह धनु पूर्वे चन्द्र”” इत्यादि) लग्न में यात्रा प्रशस्त 
है और धन-जय को देनेवाली होती है। पृष्ठ लग्न में (जैसे मेष लग्न में पश्चिम 
दिशा जाने में) हानि, धननाश और शत्रु से भय होता है।। १५।। 


समयफल- 
उषःकालो विना पूर्वा गोधूलिः पश्चिमां विना। 
विनोत्तरं निशीथः स्थाद्याने याम्यां विनाउभिजित्‌।। १ ६।। 


उष:काल में पूर्व दिशा में न जाय, तथा गोधूलि में पश्चिम न जाय, दोपहर 
णत्रि में उत्तत न जाय और अभिजित्‌ में दक्षिण में न जाय ।।१६।। 


परिहार-- 
सम्मुखस्थ: शशी हन्ति दोष तिथिभवारजम्‌। 
सर्वे दोषा विनश्यन्ति मनश्शुद्धिर्यदा नृणाम्‌।। १७।। 











। यदि चंद्रमा सम्मुख. रहे तो तिथि, नक्षत्र, वार सम्बन्धी सब दोषों का नाश 
हो जाता है। और यदि मन:शुद्धि हो तो सब दोषों का नाश होता है।।१७॥। 

पुरात्परे यदैकस्मिन्‌ दिने यात्राप्रवेशकौ। 

तदा तु योगिनीशूलप्रतिशुक्रान्न चिन्तयेत्‌।। १ ८।। 

यदि एक ही दिन में अपने स्थान से यात्रा करके गंतव्य स्थान में पहुँच 
सके तो दिवशूल, योगिनी, संमुख शुक्र आदि का विचार नहीं करना चाहिये।। १८।। 

. स्वरिम्भ लग्नशुद्धि- द द 
सर्वकर्माणि कार्याणि शुभे लग्ने शुभांशके। 
त्रिलाभारिगतैः पापै: शुभैः केन्द्रत्रिकोणगै:।। १९॥।। 

. शुभ राशि के लग्न में, शुभ राशि के नवांश में, पापग्रह ३, 5, ११ 
स्थान में, तथा शुभग्रह १ । ४ । ७ । १० । ५ । ९ स्थान में हों तो सब कार्य 
का आरम्भ करना शुभ है।।१९।। 

..._ अथ स्वरिम्भमुहूर्त ह 
व्ययाष्रशुद्धोघघये. लग्नगे  शुभच्ग्युते। ॥ 
चन्द्रे त्रिपद्दशायस्थे स्ारिम्भ: प्रसिद्धयति।। २० ।। 
जन्म राशि वा जन्म लग्न से उपचय (३ । ६ । १० । ११) शशि लग्न 


में हो और द्वादश तथा अष्टम स्थान शुद्ध (ग्रहवर्जित) हो और चन्द्रमा ३ । ६ 
। १० । ११ इन स्थानों में हो तो सभी कार्य का आरम्भ शुभ होता है।।२०॥। 


यात्रा काल के शुभाशुभ नक्षत्र 
अश्विनी तु शुभा प्रोक्ता भणी नाशकारिणी। 
कार्य्यध्नी कृत्तिका चोक्ता रोहिणी सिद्धिदा बुधै:।॥॥२१।। 
मृग: शुभ्रस्ततत््चारद्दा मध्यमा च पुनर्वसुः। 
पुष्य: शुभः सार्पमधापूर्वाश्च॒ भयमृत्युदा:।। २२।। 
उत्तराहस्तचित्रास्तु विद्यालक्षिमशुभप्रदाः 
स्वातीविशाखे त्वशुभे मैत्र सर्वार्थसिद्धिदम्‌।। २३॥। | 





१६५... 5 दीक्षा प्रकरणम्‌ 
ज्येष्ठा मूल क्रमात्तोयं क्षयनाशार्थहानिदम्‌। 
विश्वेब्रह्मविष्णवश्ष  बुद्धिवृद्डिसुखप्रदा:।। २४॥।॥। 
वासवं वारुण शैव शुभं भद्रमृतिप्रदम। 
उत्तराभाद्॒क॑ श्रीद॑ रेवती कामदायिका।। २५१। 
अश्विनी शुभ, भरंणी नाश करनेवाली, कृत्तिका काम बिगाड़ने वाली, 

रोहिणी सिद्धिदायिनी, मृगशिरा शुभ, आर्द्रां मध्यम, पुनर्वसु तथा पुष्य शुभ, 
आश्लेषा सुखदायक, मघा विनाशकारी, पूर्वा मृत्युदायक, उत्तरा हस्त तथा 
चित्रा ये तीनों क्रमश: विद्या लक्ष्मी तथा मंगलदायक, स्वाती और विशाखा 
अशुभ, अनुराधा सर्वसिंद्धिदायक, ज्येष्ठा, मूल तथा पूर्वाषाढ़ क्रम से क्षय, 
नाश और हानिदायक है। उत्तराषाढ़, अभिजित्‌ तथा श्रवण क्रम से बुद्धिदायक 
वृद्धिदायक और «ुख प्रदान करनेवाले हैं। धनिष्ठा शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद ये' 


क्रम से-शुभदायक, कल्याणकारी और मृत्युदायक हैं। उत्तराभाद्रपद लक्ष्मीदायक 
और रेवती मनःकामना को पूर्ण करनेवाली है।।२१-२५।। 


इति यात्रा प्रकरण। 


अथ दीक्षा प्रकरण क्‍ 
दिव्यज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुंर्यात्‌ पापस्य संक्षयम। 
तस्याद्‌ दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि:।। १।॥। 
जपपूजादिक॑ सर्व कार्य. दरीक्षायुतैर्नरैः। 
अर्दक्षिता ये .कुर्वन्ति जपपूजादिकाः क्रिया:।। २।॥ 
 फल॑ नैव भवेत्तेषां शिलायामुप्तबीजवत्‌। 
तस्मादीक्षां प्रगृह्णीयाद्‌ गुरोदीक्षाविशारदात्‌।।३।। 
दिव्य ज्ञान देने तथा पाप को क्षय करने के कारण मन्त्र का नाम दीक्षा' 
मुनियों ने कहा है। जप पूजादि कर्म दीक्षायुक्त मनुष्य को ही करना चाहिये। बिना 


दीक्षा लिये जो जप पूजादि कर्म करता है वह पत्थर पर बोए बीज के समान 


निष्फल हो जाता है। इसलिये दीक्षाविषय में विशारद गुरु से दीक्षा अवश्य ग्रहण 
करनी चाहिये।। १-३।। 































































































































































































| बृहज्योतिषसार भाषाटीका १६६ 
दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त-- 
मासेष्वाश्विनतो हि षट्सु पुरतः सुश्रावणे माधवे। 
भद्वा-पूर्ण- त्रयोदशीशु भतिथोौ शुक्रेन्दुजेन्दौ गुरो।। 
रोहिण्युत्तशाक्र - शड्डरमरुत्पुष्यद्विदेवाधशिनी। 
विष्णुश्चद्धबले सुलग्रसमये दीक्षा बुधेः शस्यते।। ४।। 
अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, श्रावण, वैशाख इन 
मासों में भद्रा (२, ७, १२) पूर्णा (५, १०, १५), १३ इन शुभ तिथियों में 
शुक्र, बुध, सोम ओर गुरुवार में, रोहिणी, उत्तरा ३, ज्येष्ठा, आर्द्रा, स्वाती 
पुष्य, विशाखा, अश्विनी और श्रवण नक्षत्रों में चन्द्र तारानुकूल होनेपर सुलग्न में 
मन्त्र ग्रहण करना प्रशस्त है।।४।। 
निषिद्ध मासों में भी विशेषता-- 
चेत्रें रामनवम्यां च ज्येष्ठे च निर्जलादिने। 
ग्रहणे सर्वकाले च दीक्षादानं प्रशस्यते।। ५।। 
चैत्र शुक्ल रामनवमी में, ज्येष्ठमास निर्जला (शुक्ल ११) में और किसी 
भी मास में ग्रहण हो तो ग्रहण काल में मन्त्र ग्रहण करना प्रशस्त है।।५।। 
कार्तिके नवमी शुक्ला मार्ग शीर्ष तृतीयका। 
पौषे चर नवमी शुक्ला चेत्रे कामचतुर्दशी।।६॥।। 
वैज्ञाखे त्वक्षया शस्ता ज्येष्ठे दशहरा तिथिः। 
आषाढ़े पञ्चमी शुक्ला श्रावणे कृष्णपञ्ञमी।। ७।। 
कार्तिकशुक्ल ९, मार्गशुक्ल ३, पौषशुक्ल ९, चेत्रशुक्ल १३, १४ 
वैशाखशुक्ल ३, ज्येष्ठशुक्ल १०, आषाढ्शुक्ल ५, और श्रावणकृष्ण ५ ये 
भी मन्र ग्रहण में प्रशस्त है।।६-७।। 
इति दीक्षाप्रकरण। 


अथ संक्रान्तिप्रकरण 
ग्रहों के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रान्ति कहते हैं। 
उनमें सूर्य की संक्रान्ति विशेष पुण्यप्रद कही गई है। 








१६७ संक्रान्ति प्रकरणम्‌ 
संक्रान्ति काल-- रा 
ञ्रुटे: सहख्नभागो यः स कालो रविसंक्रम:। 
. ब्रह्मापि त॑ न जानाति कि पुनः प्राकृतो जनः।। १।। 
त्रुटिकाल का हजारवाँ भाग रवि का संक्रम काल होता है, उस काल को 
ब्रह्मा भी नहीं जानते फिर प्राकृतिक मनुष्यों की तो बात ही क्‍या है।। १।। 
तस्मात्‌ मुनीन्द्रेः संक्रातेरर्वाक्‌ षोडशनाडिकाः 
पश्चात्‌ षोडश संप्रोक्ता स्थूला: पुण्यतमास्तथा।। २॥। 


इसलिये मुनीन्द्रों ने संक्रान्ति काल से १६ घड़ी पूर्व और १६ घड़ी पश्चात्‌ 
पुण्यकाल कहा है।।२।। 





























मुहूर्तचिन्तामणौ-- 
संक्रान्तिकालादुभयत्रनाडिका: पुण्यामता: षोडश षोडशोष्णगो:। 
निशीथतो5 घरगिपरत्रू संक्रमे पूव्वापराहान्तिमपूर्वभागयोः॥। ३।॥।॥ 
' पूर्ण निशीथे यदि संक्रमः स्याद्‌ दिनद्वर्य पुण्यमथोदयास्तात्‌। - 
पूर्व परस्तायदिः पाच्चसौक्ष्चाधने दिने पूर्वपरे तु पुण्ये।।४।॥। 
संक्रान्तिकाल से पूर्व और पश्चात्‌ १६, १६ घड़ी पुण्यकाल होता है। 
मध्य रात्रि से पूर्व (रात्रि के पूर्वार्ध में) संकान्ति हो तो पूर्व दिन के मध्याहोत्तर 
में और रात्रि के उत्तरार्द्ध में संक्रान्ति हो तो अग्रिम दिन के पूर्वाह्न में पुण्यकाल 
होता है। यदि ठीक मध्य रात्रि में संक्रान्ति हो तो पूर्व दिन के उत्तरार्ध और | 
अग्रिम दिन के पूर्वार्द्ध दोनों दिन पुण्यकाल होता है अर्थात्‌ उस स्थिति में दोनों 
. दिन स्नान दान का समान ही फल कहा गया है। विशेषता यह है कि-साय॑ 
सन्ध्या के बाद और प्रात: सन्ध्या से पूर्व (रात्रि भर में) यदि कर्क की संक्रान्ति 
हो तो पूर्वदिन के उत्तरार्ध में और रात्रि भर में कभी भी मकर की संक्रान्ति हो 
तो अग्रिम दिन के पूर्वभाग में पुण्यकाल होता है।।३-४॥।। 
संध्या समय में विशेषता-- 
सन्ध्या त्रिनाडीप्रमितार्कविम्बादंधघोंदितास्तादंध ऊर्ध्वमत्र। 
चेद्याम्य- सौम्ये अयने क्रमात्‌ स्तः पुण्यो तदानीं परपूर्वधस्नो।। ५।। 
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यदि था के अर्धबिम्बास्त के बाद ३ घड़ी सायं सन्ध्या कहलाती है उस समय 
._. भक्रान्ति हो तो पूर्व दिन के उत्तरार्ध में ही पुण्यकाल होता है। एवं 
पर + अर्थ बिम्बोदय से पूर्व ३ घड़ी प्रात: सन्ध्या मानी जाती है। उस समय 
केक को संक्रान्ति हो तो अग्रिम दिन ही पूर्वाह्न में पुण्यकाल होता हैं।।५।। 
त्रिंशत पुनः विशेषता- ३ द 
[ कर्कटके चाद्या: मकरे तु दशाधिका। 
पश्चात्‌ पुण्यतमा: प्रोक्ता घटिका रविसंक्रमे।। ६।। 
की कर्क को संक्रान्ति से ३० घड़ी पूर्व से और मकर की संक्रान्ति से पश्चात्‌ 
? पड़ी पर्यन्त पुण्यकाल कहा गया है।।६।। 
संक्रान्ति में स्नानादि दिन में ही प्रशस्त है-- 
अहःसंक्रमणे पुण्यमह: सर्व प्रकीर्तितम्‌। 
रात्री संक्रमणे पुण्य दिनार्थ स्नानदानयो: ।। ७।। 
ता दिन में संक्रान्ति हो तो दिनभर पुण्यकाल माना जाता है। यात्रि में संक्रान्ति 
समीप के दिनार्ध में स्नान दान करना चांहिये।।७।। 
वा या: सन्निहिता नाड्यस्तास्ता: पुण्यतमाः स्पृता:। 
रबे: संक्रमणे प्रोक्ता ग्रहणे चन्द्रसूर्ययो: | । ८ । । 
रवि की संक्रान्ति और सूर्य-चन्द्र के ग्रहणकाल के जितना समीप काल 
होता है उतना ही अधिक पुण्यतम कहा गया है।।८।। 
मेष की संक्रान्ति से जन्मलग्न वश-फल-- 
जन्मोदयाद्धास्वदजप्रवेशलग्नं हि यद्धावगतं शुभाव्द्म्‌। 
तद्धाववृद्धि प्रकरोति तस्मिन्‌ वर्षे नृणां पापयुतं च हानिम्‌।। ९।। 
मेष संक्रान्ति काल में जो लग्न हो वह जगल्लग्र कहा जाता है वह अपनी 
जन्मलग्न से जिस भाव में पड़े और यदि शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उस भाव 
की पुष्टि तथा पापग्रह से युत दृष्ट हो तो उस भाव की हानि होती है।।१०।। 
विशेषफलम्‌-- 
जन्मोदये देहसुखं धने5र्थ लाभस्तृतीये च सहोत्यवद्धिः। 
तुर्ये सुहत्सौख्यमथात्मजाप्ति: पुत्रेड थ षष्ठेडरिपराजय: स्थात्‌ । १ ०। 








१६९ ह संक्रान्ति प्रकरणम्‌ 
सत्रीसौख्याप्तिर्भवति मदने मृत्युरुग्‌ भीश्च रखे। 
धर्मार्थाप्तिस्तपसि दशमे वित्तसौख्ये पदाप्तिः।। १ १।। -: 
लाभे लाभः सुखधनचयो दुःखदारिद्व्यमन्ते। 
पुंसो भेषे प्रविशति रवो जन्मलग्नाद विलग्रे।। ९ २।। 

मेष संक्रान्ति लग्न - यदि जन्म लग्न में हो तो उस वर्ष में शरीर सुख, 


द्वितीय भाव में हो तो धन लाभ, तृतीय भाव में हो तो सहोदर आदि को सुख, 


चतुर्थ भाव मे हो तो मित्रादि बन्धुजनों से सुख, पञ्ञचम भाव में हो तो पुत्र सुख, 
षष्ठ भाव में. हो तो शत्रु से पपजय, सप्तम भाव में हो तो स्त्री सुख, अष्टम भाव . 
में हो तो मृत्यु या रोगभय, नवम भाव में हो तो धर्म और धन का लाभ, दशम 
भाव में हो तो धन, सुख और स्थान की प्राप्ति, एकादश भाव में हो तो सब 
प्रकार का लाभ धन और सुख की वृद्धि और द्वादश भाव में जन्मलग्म पड़े तो _ 
दुःख और धनहानि होती है।।१०-१२।॥। 
वारतः संक्रान्तिफलम्‌-- 
रविरविजभौमवारे संक्रमणे दिनकरस्य सति मासे। क्‍ 
पित्त-कफानिलजामयनरपति - कलहस्त्वनावृष्टि:।। १३।॥ 
बुधगुरु-चन्द्र-सिताहे रविसंक्रान्तावनामयं नृणाम्‌! 
क्षितिपतिनिकर क्षेम॑ सस्यविवृद्धिविंधर्मिणां पीड़ा।। १४।॥। 
रवि शनि या मड्जलवार में सूर्य की संक्रान्ति हो तो उस मास में पित्त, कफ 


क्‍ और वात के प्रकोप से प्राणियों को पीड़ा, राजाओं में कलह और अवृष्टि से 


दुर्भिक्ष होने की अधिक सम्भावना होती है। यदि बुध, गुरु, सोम या शुक्रवार में 
रवि को संक्रान्ति हो तो मानव समाज में अरोग्य-स्वास्थ्य और राजाओं में 
परस्पर प्रेम और अन्नादि की समृद्धि होती है, एवं पापकर्म करनेवालों को हानि 
होती है।।१३-१४।। 

संक्रान्तितः जन्मनक्षत्रफलम्‌- 
संक्रान्तिधिष्णयाधरधिष्णयतर्त्रिमे स्व भे निरुक्त गमनंततो5 ड्रमे। 
सुख त्रिभे पीडनमड़ भें5 शुक त्रिभे$ थहानिः रसभे धनागमः।। १५॥।। 
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जिस (दैनिक चन्द्र) नक्षत्र में संक्रान्ति हो तो उसके पूर्व के नक्षत्र से ३ नक्षत्र 
में अपनां- जन्म नक्षत्र हो तो उस मास में यात्रा करनी पड़ती है, उसके बाद के 
६ नक्षत्रों में जन्म नक्षत्र होने से सुख, उसके आगे ३ नक्षत्र में पीड़ा, उसके आगे 
६ नक्षत्रों में वत्रन लाभ, उसके आगे के ३ नक्षत्रों में धन हानि, तथा उसके बाद 
के ६ नक्षत्रों में जन्म नक्षत्र पड़ने से उस मास में सुख होता है।।१५॥।। 

संक्रान्तितामानि-- 

मकरे रविसंक्रान्तिर्भवेत्‌ सौम्यायनाभिधम्‌। 

कर्क याम्यायन प्रोक्त दिनाद्यं देवदैत्यो:।।१६।। 

पडसीत्यानन॑ चाप-नृयुक्कंन्याझषे भवेत्‌। 

तुलाजे विषुव॑ विष्णुपदं सिंहालिगोघटे। । १७।। 

मकर की संक्रान्ति का नाम सौम्यायन कर्क की संक्रान्ति का नाम याम्यायन 
है मकर देवता का दिनादि तथा कर्क में दैत्यों का दिनादि कहा गया है। धनु 
मिथुन, कन्या और मीन की संक्रान्ति का नाम षडसीत्यानन; तुला और मेष की 
संक्रान्ति का नाम विषुव और वृष, सिंह वृश्चिक एवं कुम्भ के रवि संक्रमण का 
नाम विष्णुपद है।।१६-१७।। 

अत्र पुण्यकाले विशेष-- . 

याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्यास्तुलाजयो:। 

पडशीत्यानने सौम्ये परा नाड्योडमि पुण्यदा:।। १ ८।। 

संक्रान्ति काल से पूर्व १६ घड़ी और पश्चात्‌ १६ घड़ी जो पुण्यकाल कहा 
गया है, उनमें - याम्यायन और विष्णुपद नाम की संक्रान्ति में आरम्भ के 
तृतीयांश काल में; तुला और मेष (विषुव) संक्रान्ति के मध्यभाग में और 
षडसीत्यानन तथा सौम्यायन संक्रान्ति के अंजिम तृतीय भाग में विशेष पुण्य 
कहा गया है।।१८।। 

अथ मेषगतरवोौ विशेष: - 
मसूरं निम्बपत्राभ्यां यो5त्ति मेषगते रवौ। 
अतिरोषान्वितस्तस्य तक्षकः कि करिष्यति।। ९ ९।। 








मेषार्क संक्रान्ति के दिन जो कोई निम्ब के दो पत्र के साथ मसूर खाता है 
उसका अन्य सर्प की -तो बात ही क्या, तक्षक भी कुछ नहीं कंर सकता है। कोई 
इसका अर्थ करते हैं कि जब तक सूर्य मेष राशि में रहे तबतक प्रति दिन जो दो 
निम्ब के पत्र के साथ मसूर भक्षण करता है उसको एक वर्ष तक सर्प के बिष 
: का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है।।१९।। 


वारानुसारेण संक्रान्तिनामानि-- 
घोरा रवो ध्वांक्ष्यभ्तद्युतो चसंक्रान्तिभामे च महोदरी स्यात्‌। 
मन्दाकिनी ड्वै च गुरौ च मन्दा मिश्रा भूगो राक्षसिकार्कपुत्रे।। २ ० ।। 
रविवार को पड़ी संक्रान्ति घोण सोमवार की संक्रान्ति ध्वांक्षी भौमवार की 
: संक्रान्ति महोदरी, बुधवार की संक्रान्ति मन्दाकिनी गुरुवार की संक्रान्ति मंदा 
शुक्रवार की संक्रान्ति मिश्रा और शनिवार की संक्रान्ति राक्षती कहलाती है।।२०।। 
संक्रान्तिनक्षयोर्सम्बन्ध -- 

उम्रक्षिप्रचरे . --  मैत्रश्लुवमिश्राख्यवारुणै। 

ऋश्षैः संक्रान्तिरर्कस्य घोराद्या क्रमशो भवते।4 २१।। 
.  घोणा संक्रान्ति में उम्रसंज्ञक नक्षत्र, ध्वांक्षी में क्षिप्रसं्षक नक्षत्र, महोदरी 
संक्रान्ति में चरसंज्ञक नक्षत्र, मन्दाकिनी संक्रान्ति में मैत्र संज्ञक नक्षत्र, मंदा 
संक्रान्ति में धुवसंज्ञक नक्षत्र, मिश्रसं क्रान्ति में मिश्रसंज्ञक नक्षत्र तथा राक्षसी 
संक्रान्ति में दारुण संज्ञक नक्षत्र रहते हैं।।२१।। 

फलम्‌- 

ध्वांक्षी वैश्यानू सुखयति महोदर्यलं चौरसार्थान्‌ 

घोरा शूद्रानथ नरपतिनेव मन्दाकिनी च। 

मन्दाख्या च द्विजवरगणान्मिश्राकाख्या पशुद्ध 

चांडालान्तां प्रकृतिमखिलां राक्षसी संज्ञिता च।। २२।। 

ध्वांक्षी संक्रान्ति वैश्यों को, महोदरी चोरों को, घोरा शुद्रों को मन्दाकिनी 


ण़्जाओं को, मंदा संक्रान्ति ब्राह्मंणों को, मिश्रा पशुओं को और राक्षसी चाण्डाल 
आदि जाति बालोंको सुखी रखती है।।२२॥।। 
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््ि कालफलम्‌-- द 
पर्वाहणकाले तृप्ति द्विजेद्धान्मध्ये दिने चाथ विशो5 पराहणे। 
शूद्रान्‌ रवावस्तमिते प्रदोषे पिशाचकान्‌ रात्रिचरात्रिशीथे। २३। 
बटादिकाश्ञापररात्रिकाले प्रत्यूषकाले पशुपालकाश्र। 
संक्रान्रर्कस्य समस्तलिंगान्‌ प्रभातसन्ध्यासमये निहन्ति। । २४।। 
पूर्वाह्न समय में यदि संक्रान्ति लगे तो राजाओं को और वितप्रों को, दोपहर 
को लगे तो वैश्यों को, दोपहर के बाद लगे तो शूद्रों को, प्रदोष में लगे तो 
पिशाचों को, रात्रि में लगे तो राक्षसों को, रात्रि के परभाग में संक्रान्ति लगे तो 
. नटों को और रात्रि के पिछले पहर में संक्रान्ति लगे तो पशु पालनेवालों को दुःख 
देती है। यदि संक्रान्ति और समय न लगकर सबेरे सूयोंदय के समय लगे तो 
वह बहुरूपियों को नष्ट करती है।।२३-२४।। क्‍ 
.., -  संक्रान्तिमुखम्‌ 
अर्के शुक्रे मुखं पूर्वे सौम्ये भौमे च' दक्षिणे। 
शनौ चन्द्रे मुखं पश्चाद गुरो चैवोत्तर मुखम्‌।। २५॥।। 
रवि और शुक्रवार को जो संक्रान्ति लगती है उसका मुख पूर्व दिशा की 
ओर रहता है बुध तथा भौमवार को लगी संक्रान्ति का मुख दक्षिण को होता है 
शनि और सोमवार को लगी संक्रान्ति का मुख पश्चिम को रहता है और गुरुवार 
. को लगी संक्रान्ति का मुख उत्तर दिशा में रहता है।।२५।। 
वार एवं नक्षत्रों से फल जानने की विधि-- 
कक जन 
पक | कि तले दुख 
के. हि लक ब्याह [_ वर दुख 
मे. कह जे 
द क्‍ 
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रा. दिर्ण यू प्म को यु 
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आखों अथ करणे संक्रान्तमुखम- 

बवे पूर्वमुखं चोक्त बालवे यमदिदमुखम। 
कौलवे पश्चिममुखं तैतिले चोत्तरमुखम्‌।। २६।॥ 
गरे वायव्यदिग्वक्त्रं वणिज्याग्रेयदिडमुखम। 
भद्रायामीशदिग्वक्त्रं शकुनौ नैऋते मुखम॥।२७।॥। 
चतुष्पदे च पाताले नागे चोर्ध्वमुखी भवेत्‌॥ 
्किस्तुघ्ने सर्वदिग्वक्त्रं संक्रांतिमुखलक्षणम्‌।। २८।। 

बवकरण में लगी संक्रान्ति का मुख पूर्व को, वालव करण में लगी 
संक्रान्ति का मुख दक्षिण को, कौलव करण में लगी संक्रान्ति का मुख पश्चिम 
को, तैतिल करण में लगी संक्रान्ति का मुख उत्तर को, गर करण में लगी 
संक्राति का मुख वायव्य दिशा को, वणिज करण में लगी संक्रान्ति का आग्नेय 
को, वृष्टि करण में लगी संक्राति का ईशानकोण को और शकुनिकरण में लगी 
संक्राति का मुख नैऋत्य कोण में रहता है। चतुष्पद करण में लगी संक्रान्ति का 
सुख पाताल में, नाग में लगी संक्रान्ति का मुख ऊपर को और किंतुध करण मै. 
लगी संक्राति का मुख चारों दिशाओं में रहता है।।२६-२८।। 
वारे संक्रान्ति दृष्टि:-- | 
 चन्द्रे गुरा चेव दृगीशकोणे सूर्य सिते नैऋतिकौणदृष्टि:। 
धात्रीसुते दूकू कथिता च वायौ बुधे शनौरुद्रदिशीक्षणं भवेत्‌।। २९।। 

सोम तथा गुरुवार की दृष्टि ईशानकोण में, रवि तथा शुक्रवार की संक्रान्ति . 
को दृष्टि नेऋत्यकोण में, मंगल की संक्रान्ति दृष्टि वायव्यकोण में बुध तथा शनि 
की संक्रान्ति की दृष्टि ईशानकोण में रहती है।।२९।। 

द क्‍ . अथ संक्रान्ति गमनमू- 

मन्दे चन्द्रे गम: सौम्ये बुध भौमे च वारुणे। 

रवौ शुक्र गमो याम्ये गुरो प्राग्गमंन स्मृतम्‌।। ३ ०।। 

शनि तथा सोमवार की संक्रान्ति का गमन उत्तर दिशा में बुध और 
मंगलवार ती संक्रान्ति का गमन पश्चिम दिशा, रवि और शुक्रवार की संक्रान्ति 
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का गमन दक्षिण में और शनि तथा गुरुवार की संक्रान्ति का गमन पूर्व दिशा में 
होता है ।॥३०।। 

स्थिति: -- 
: चतुष्यदे तैतिलनागयोश्व सुप्तो रवि: संक्रमणं करोति। 
विद्यादबवाख्ये च गराह्ययेवा सवालवाख्ये स्थित एव विष्टो। । ३ १।। 
चतुष्पद, तैतिल और बनाग करण में सूर्य सोता हुआ संक्रमण करता है 
या यह संक्रान्ति सोयी रहती है। बव, गर बालव और वृष्टि करण की संक्रान्ति 
.. बैठी रहती है।।३१।। " 
फलम्‌-- 
किस्तुष्ननाप्तनि शकुनौ वणिकौलवाख्ये 
चोर्ध्व स्थितस्प खलु संक्रमणं रवेः स्यात्‌। 
धान्यार्थवृष्टिषु भवेत्‌ क्रमशस्त्वनिष्ट - 
मध्येष्तेिति मुनयः प्रवरति पूर्व4३२॥॥. 
वव करण की संक्रान्ति का फल मध्यम, बालवकोी संक्रान्तिका फल भी 
मध्यम, कौलवं का फल मँहगा; तैतिल का. फल सस्ता, गरका मध्यम वणिज्‌ 
का महँगा, विष्टि का मध्यम, शकुनि का महँगा चतुष्पद का सस्ता, नागकरणका 
सस्ता और किंस्तुकरणकी संक्रान्तिका फल महँगा है । 
|  बाहनम्‌-- 
सिंहो व्याप्रा वराहश्व गर्दभः कुंजरस्तथा। 
महिषी घोटकः श्रवा च छागो वृषभकुक्कुटो।। ३३।। 
गजो वाजी वृषों मेषा खरोष्ट्री केसरी क्रमात्‌। 
शार्दूलमहिषोव्याप्रवानराश्ष॒ ववादित:।। ३४।। 
बवकरण को संक्रान्ति का वाहन सिंह, बालवनी संक्रान्ति का वाहन 
व्याप्र, कौशल करण की संक्रान्ति का बाहन वराह, तैतिल की संक्रान्ति वाहन 
गवा, गर की संक्रान्ति का वाहन हाथी, वणिज की संक्रान्ति का वाहन महिषी, 
विष्टि कॉ संक्रान्ति का वाहन घोड़ा, शकुनि करण की संक्रान्ति का वाहन कुत्ता 
और चतुष्पद करण की संक्रान्तिका वाहन:छाग है। नाग की संक्रान्ति का वाहन 








१७५ संक्रान्ति प्रकरणम्‌ 
बैल, किंस्तुघ्न की संक्रान्ति का वाहन मुर्गा है। उसी तरह बव आदि ग्यारहों 
संक्रान्तियों के क्रमश: ये उपवाहन हैं । जेसे- गज, अश्व, बेल, मेष, गधा 
ऊँट, सिंह, व्याप्र, भैंसा, व्याप्र और वानर।।३३-३४।। 


वाहनफलम्‌-- 
गजे लक्ष्मीवृषे स्थेर्य घोटके वाहने तथा। 
सिंहे व्याप्रे भयं प्रोक्त सुभिक्ष गर्दभे शुनि।। ३५।। 


यदि संक्रान्ति का वाहन हाथी हो तो लक्ष्मी, वृष हो तो स्थिरता अश्व 
वाहन होने पर स्थिरता, सिंह तथा व्याप्र वाहन होने पर भय गधे और कुत्ते के 
वाहन होने पर सुभिक्ष होता है।।३५।। 


. फलम्‌- द 
वाराहे महती पीड़ा जायते भेषवाहने। 
महिष्यां च भवेत्‌ क्लेशः कुक्कुटे मृत्युरेव च।। ३६।। 


वराह तथा मेष के वाहन रहने पर अतिशय पीड़ा, भैंस के वाहन रहने पर 
क्लेश और मुर्गा के वाहन रहने पर मृत्यु होती है।।३६॥।। 


वस्त्रमू-- 
श्वेतपीतहरितं चर पांडुरं रक्तश्याममसितं बहुवर्णम्‌। 
कंबलो विवसन घनवर्णान्यं शुकानि च बवादितः क्रमात्‌।। ३ ७।। 
वव आदि बारहों संक्रान्तियों का क्रमश: श्वेत, पीत, हरित, पांडुर, रक्त, 
श्याम, कला, कई रंगो का कम्बल, नंगा और मेघवर्ण क्रमश: ये वस्र होते हैं।। ३ ७।। 
ह . आयुधभ- 
भुशुण्डी च गदाखड्रदण्डकोदंडतोमरा:। 
कुन्तपाशांकुशारत्र च वाणश्वेवायु्ध ववात्‌।। ३८।। 


उसी प्रकार ववादि संक्रान्तियों के क्रमश: गदा, खड्ग, दंड, धनुष, तोमर 
: कुन्त (भाला) पाश, अंकुश, अख्र और बाण ये आयुध होते हैं।।३८।॥। 


भोजनपात्रम्‌- 
सौवर्ण राजतं ताग्र॑ कास्य॑ लोहं च खर्परम्‌। 
पत्र वस्त्र कंरो भूमि: काष्टपात्र बवादितः।।३९।॥। 


कुक - 


ही 
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बवादि संक्रान्तियों के क्रम से ये भोजन पात्र होते हैं। जैसे सुवर्ण, चाँदी, 


ताम्र, काँसा, लोहा, खप्पर, पत्र, वंस्र, हाथ, भूमि और काष्ठपात्र।।३९।। 


रा भक्ष्यपदार्थानि-- 
अन्न च पायसं भक्ष्यं पक्‍वान्नं च पयो दधि। 
चित्रान्न गुड़मध्वाज्यं शर्करा तु ववादित:।।४०॥।। 
बव आदि ग्यारहों संक्रान्तियों के क्रमश: ये भक्ष्य पदार्थ होते हैं। जैसे - 
अन्न, खीर, पकवान, भक्ष्य, दुध, दही, विचित्र प्रकार का अन्न, गुड़, शहद, घी 
और चीनी।।४०।। द 
गन्धम्‌-- 


कस्तूरी कुम्कुमं चैव चन्दन मृत्तिका तथा। 


. '  सिन्दूरमगुरुश्ैव कपूर्रच बवादित:। ४ १।। 


बवादि ग्यारहों संक्रान्तियों के क्रमश: “ये गन्ध द्रव्य होते हैं। जैसे-कस्तूरी, 
केसर, चंदन, मिट्टी, सिन्दूर अगर और कपूर, फिर कस्तूरी, केसर, चंदन और 
मिट्टी।।४ १।। द 


ब्ख् 


ै जाति:-- 
देवभूताहिविहगा: पशवो मृग एवं च। 
ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रमिश्राजातिर्बवादित:।। ४ २।। . 
बावादि ग्यारहों संक्रान्तियों को क्रमश: ये 'जातियाँ होती हैं। जैसे देव, 


.... भूत, सर्प, पक्षी, मृग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और मिश्र।।४२।। 


पुन्नागजातीवकुलाश्व केतकी विल्वस्तथार्क: कमल॑ च दूवा। 
मल्ली तथा पाटलिका जपा च बवादिपुष्पाणि च योजयेत्तु। ४ ३। 
बवादि ग्यारहों संक्रान्तियों के क्रमश: ये पुष्प होते हैं। जैसे- पुन्नाग, जुही, 


मौलसिरी, केतकी, बेला, दुपहरिया, कमल, दूब, मालती, पाटला (पाटल) 


और जपा (अढ़ौल)।।४३।। न्‍े 





१७७ क्‍ .._ संक्रान्ति प्रकरणम्‌ 
.. भूषणानि- 
. नुपुरं कंकण मुक्ता वबिद्रुमं मुकुर्ट मणिम्‌। 
' गुझ्ला वराटक॑ नील गारुत्मं रुक्मकं बवातू।। ४ ४।। 
बव आदि ग्यारह संक्रान्तियों- के क्रमश: ये आभूषण होते हैं। जैसे- नूपुर, 
कंकर्ण, मोती, मूँगा, मुकुट, मणि, घुँमची, कौड़ी, नीलम, गारुत्मकमणि और 
सुवर्ण।।४४।। 
द कंचुकी-- 
विचित्रवर्णाशुक भूर्जपत्रका सिता तथा पाटलनीलवर्णा। 
कृष्णाजिनं चर्म च बल्कलपांडुरा बवादितश्ैव तु कंचुकीस्यात्‌।। ४ ५।। 
बवादि ग्यारहो संक्रान्तियों के क्रमशः ये कंचुकी होते हैं। जैसे- विचित्र 
वर्ण का अंकुश (वस्र), भोजपत्र, सफेद गुलाबी, नीली, काली, चर्म, बल्कल 
और पांडर।।४५।। 
वयः-- 
शिशुः कुमारी च गतालका युवा प्रौढा प्रगल्भाथ ततश्व वृद्धा। . 
वंध्यातिवंध्या च सुतार्थिनी च प्रत्राजिका चेंव फल शुभ बवात्‌।॥। ४ ६।। 
बवादि ग्यारहो संक्रान्तियों की, क्रमश: यह वय होती है, जैसे- शिशु 


कुमारी, गतालका, युवा, प्रौढा, तेजस्विनी, वृद्धा, वन्ध्या, अतिवन्ध्या, पुत्रार्थिनी 
और संनन्‍्यासिनी।।४६।। 


एंथा च भोगो रतिहास्वदुर्मुखी ज्वरान्विता भुक्ति सुकंपिता मृता।॥_, 
ध्यानस्थिता कर्कशवृद्धरूपिणी बवाद्यवस्थाः कथिता मुनीन्‍्द्रे:।। ४७।। 
बवादि ग्यारहों संक़्ान्तियों को क्रमश: ये अयस्थायें होती हैं। जेसे- पंथ, 


भोग, रति हास्य, दुर्मुखी, ज्वर, भुक्ति, कम्पिता, मृता, ध्यानस्थितां और 
कर्कशा वृद्धा।।४७।। 


वाहनादि फलमू- 
वाहनादिकवस्तूनां संक्रमात्तु विनाशताम। 
यत्तस्था योग्यवस्तु स्थात्तस्य स्यात्तु महद्भयम्‌। । ४ ८।। 
हे रे 
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ऊपर वाहन आदि जिन वस्तुओं को गिनाया है, उन पर संक्रान्ति पढ़ने से . 


उनका नाश होता है या उन वस्तुओं. के नष्ट होने का भय बना रहता है।।४८॥।। 
. संक्रान्तिमूर्ति भेदफलञ-- 
संक्रांतो मूर्तिमेदा हरिपवनंयमे बारुणे सार्परोद्रै 
एषां पंचेंदुर्सज्ञा गुरुमरपितृमे चोग्निद्ने च॑ सोम्ये। 
त्वाष्टे मैत्रे च मूले श्रुति चरमक्षे च पूर्वासु त्रिशत। 
ब्राहो5 दित्ये द्विदेवे भवति शरकृता उत्तरात्रीणि ऋक्षम।। ४ ९।। 
बाणवेदेः समर्ध स्यान्मध्यस्थं व्योमरामयो:। 
मूर्तों षंचदशे याते दुर्भिक्ष चर प्राजयते।।५०।। 
द हरि (इन्द्र) ज्येष्ठा, स्वाती, भरणी, शतभिषा, आश्लेषा तथा आर्द्रा, इन 
नक्षत्रों में होने वाली संक्रान्ति की १५ मुहूर्त की रहती है, जो दुर्भिक्ष करती है। 
पुष्य, हस्त, मघा, कृत्तिका, अश्विनी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, मूल, श्रवण, 
धनिष्ठा, रेवती, तीनों पूर्वा में जो संक्रान्ति पड़ती है वह ३० मुहूर्त की होती है 
इसका फल साधारण ही होता है। रोहिणी, पुनर्वसु, विशाखा और तीनों उत्तरा 
में जो संक्रान्ति पड़ती है वह ४५ मुहूर्त की होती है और यह संक्रान्ति लोगों को 
स्वस्थता प्रदान करती है।।४९-५०।। 
.... अन्यच्च- ह 
पूर्वसंक्रान्तिनक्षत्रात्परसंक्रान्तित्रदक्षक म्‌। 
द्वित्रिसंखया समर्घ स्याच्चतुः पंचमहर्घता।। ५ १।। 
पूर्व संक्रान्ति के नक्षत्र से वर्तमान संक्रान्ति के नक्षत्र तक गिने। यदि पूर्व 
संक्रान्ति के नक्षत्र से वर्तमान संक्रान्ति के नक्षत्र में केवल दो या तीन नक्षत्र का 
_ अन्तर हो तो चीजों का मूल्य सस्ता हो और यदि चार नक्षत्र का अन्तर पड़ जाय 
तो मँँहगाई होगी ऐसा जाने।।५१॥। 
अथ धान्यविचार: -- 
संक्रान्तिनाडीनवमिश्रिता च सप्ताहता पावक भाजिता च। 
रूपे समर्घ द्वितपें च साम्ये शून्ये महर्घ मुनियो वदन्ति।। ५२।। 



































[रण . _._._  संक्रान्ति प्रकरणम्‌ | 


करण में संक्रान्ति का मुख इत्यादि की रीति इस कोष्ठक के अनुसार 
| जानें 





| बृहज्यौतिसार भावाटाका_._._._....._ (६८० | बृहज्यौतिषसार भाषाटीका १८० । 
वर्तमान संक्रान्ति की जितनी घटियाँ हों उनमें नौं और मिलावे फिर ३ से 
भाग देने पर यदि एक शेष बचे तो उत्तम, दो बचे तो मध्यम. और कुछ भी न 
बचे तो चीजें मँहगी होंगी।।५२॥।। 
अथ संक्रान्तिनक्षत्रफलम्‌ 
संक्रान्त्या क्रांतनक्षत्राद्‌ गणयेज्चन्भभावधि 
.. त्रिक षदक त्रिक षदक॑ त्रिक षट्क पुनः पुनः। 
पंथा भोगो व्यथा वस्त्र हानिश्चव विपुल धनम्‌।।५३॥।। 
मनुष्य के लिए संक्रान्ति का शुभाशुभ फल जानना हो तो जिस नक्षत्र पर 
संक्रान्ति के नक्षत्र से उस मनुष्य के जन्मनक्षत्र तक गिने। उन दोनों नक्षत्रों में 
क्रमश: तीन नक्षत्र के अन्तर में परदेश गमन, फिर छ: नक्षत्र तक सुख भोग 
फिर तीन नक्षत्र तक कष्ट सहन, छ: नक्षत्र तक वच्र प्राप्ति फिर तीन' नक्षत्र तक 
हानि और शेष छ: नक्षत्र तक धन की प्राप्ति होती है।।५३॥।। 
अथ वारेतिथौ च संक्रान्तफलम्‌-- 
यस्य जन्मर्क्षमासाहतिथौ संक्रमण भवेत्‌। 
तन्मासाभ्यंतरे तस्य बैरं क्लेशो धनक्षय:।। ५४।। 
जिस मनुष्य के जन्म नक्षत्र पर संक्रान्ति हो तो महीने के भीतर ही लोगों 
से वेर हो, जन्मवार पर संक्रान्ति हो तो कष्ट हो, और जन्म तिथि पर संक्रान्ति 
पड़े तो धन का विनाश हो।।५४।। 
ु . अथ संक्रान्तिस्वरूपम-- 
षष्टियोजनविस्तीर्णा संक्रान्तिः पुरुषाकृति:। 
. एकवतकत्रा नवभुजा लम्वोष्ठी दीर्घाासिका।। ५ ५।। 
पृष्ठे लोकान्‌ भ्रमत्येव गृहीत्वा खर्पर करे। 
एवं संक्रमणे तस्याः फल  प्रोक्त मनीषिभि:।। ५६।। 
अब संक्रान्ति का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, कि संक्रान्ति साठ योजन 
की लम्बी चौड़ी होती है, पुरुष के समान उसकी आकृति होती है, उसके एक 
मुख रहता है और नौ भुजायें होती है लंबे-लंबे उसके होठ होते हैं, लम्बी नाक 
होती है, वह देखती तो पीछे की तरफ है, पर चलती है आगे, वह हाथ में 


बन्‍-_> 


१८१ . संक्रान्ति प्रकरणम्‌ 
खप्पर लिए चक्कर मारती रहती है। इस प्रकार संक्रान्ति का स्वरुप प्राचीन 
ऋषियों ने कहा है।।५५-५६।। 


चन्द्रात्संक्रान्तिवर्ण तत्फलश्व-- 
भेषालिकर्के च तथैव रक्त चापे च मीने तुले च पीतम्‌। 
श्वेत वृषे स्लीमिथुने च चन्द्रे कृष्णे च नक्रेड थ घटे च सिंहे।। ५७॥। 
रक्ते फलं भवेद्‌ दुख श्रेते चेव सुख शुभम। 
पीते श्रीस्तु तथा प्रोक्ता श्यामे मृत्युर्न संशयः।। ५८।। 
यदि मेष, वृश्चिक तथा कर्कराशिस्थ चन्द्रमा के होने पर संक्रान्ति हो तो 
उसका वर्ण लाल होता है। धन, मीन, और तुला राशि पर चन्द्रमा के रहते 
संक्रान्ति का रंग पीला होता है। वृष कन्या और मिथुन राशि पर चन्द्रमा के रहते 
संक्रान्ति पड़े तो उस संक्रान्ति का वर्ण श्वेंत होता है। मकर, कुम्ण और सिंहस्थ 
चन्द्रमा में संक्रान्ति पड़े तो उस संक्रान्ति का वर्ण काला होता है। रक्त संक्रान्ति 
का फल युद्ध, श्वेत में सुख, पीत में लक्ष्मीप्राप्ति और श्याम संकांति का फल 
मृत्यु है।।५७-५८।। 
राशिगतचचन्द्रात्सक्रान्तफलम्‌ -- 
. याहशेन हिमरश्मिमालिना संक्रभो भवति तिग्मरोचिपा। 
तादश फलमवांणुयान्नरं: साध्वसाध्वषि वशेन शीतगो:।। ५९।। 


जिस प्रकार के चन्द्रमा पर से सूर्य की संक्रान्ति होती है अर्थात्‌ चन्द्रमा द 
जिस तरह का फलदायक रहता है, तो वह सूर्य संक्रांति भी उसी प्रकार शुभ या 
अशुभ फल प्रदान करती है।।५९।। 


संक्रान्ते: पुण्यकाल:ः -- क्‍ 
: पूर्वतो5पि हि रवेश्व संक्रमात्युण्यकालघटिकास्तु पोडश:। 
._ अर्धरात्रिसमयादनंतरं संक्रमे परदिनं हि पुण्यदम्‌॥।६०। 
: प्रत्येक सूर्य की संक्रान्ति का पुण्यकाल सोलह घड़ी होता है। यदि पूर्व 
रात्रि में संक्रान्ति लगती है तो भी पूर्व दिन पुण्यंकाल होता है। और यदि आधी 
रात के बाद लगती हो तो दूसरे दिन पुण्यकाल माना जाता है।।६०।॥। 
इति संक्रान्ति प्रकरणम्‌ । 





अथ ग्रहणप्रकरणम्‌ 
है चन्द्ग्रहणम्‌- 
: पंचदशे ऋक्षे चन्द्रमा यदि तिष्ठति। 
पौर्णमास्यां निशाशेषे चन्द्गरहणमादिशेत्‌।। १!। 
यट्ि सूर्य के नक्षत्र से ठीक पन्द्रहवें नक्षत्र पर चन्द्रमा बैठा हो तो पूर्णिमा 
रात्रि के पिछले पहर में चन्द्रमहण लगता है।। १।। 
क्‍ . सूर्य्रहणम्‌- 
विधुमग्रस्तनक्षत्रात्वोडशं यदि सूर्यभम्‌। 
अमांवस्यां दिवाशेषे सूर्यग्रहंणमादिशेत्‌।। २।। 
साधारणत: अमावस्या को सूर्य और चन्द्रमा एक राशि पर आ जाते हैं 
लेकिन यदि चन्द्र ग्रहण के आगे अमावस्या को चन्द्र नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र १६ 
. माँ हो तो अमावस्या और प्रतिपदा की सन्धि में सूर्य ग्रहण होता है।। २।। 
राशितः ग्रहणशशुभाशुभफलम्‌ू--.... 
त्रिषद्दशायेषु गते नराणां शुभप्रदं स्थात्‌ ग्रहणं रवीन्दो:। 
. दविसफनंदेषु च मध्यमं स्याच्छेषेष्वनिष्ट मुनयो वदन्ति।। ३।। 
जिस मनुष्य की जन्मराशि से तीसरी, छठीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं राशि 
पर अहण पड़े तो शुभ फल होता है। जिसकी जन्म राशि से दूसरी सातवीं तथा 
नवीं राशि पर ग्रहण पड़े तो मध्यम फल होता है। इनके अतिरिक्त पहली, 
चौथी, आठवीं, पाँचवीं तथा बारहवीं राशि पर ग्रहण पड़े तो अच्छा फल नहीं 
होता है।।३।। क्‍ 
क्‍ अन्यमते-.... क्‍ 
आसात्ततीयो5 ष्टमगश्चतुर्थस्तथा5 5 यसंस्थ: शुभदः स्वराशेः। 
आसाद्रवि:  पंचनवर्त्तुमध्यस्ततो5 धमश्वेति . बुघैन्रिक्तम्‌। ४। 
अपनी राशि से तीसरी, आठवीं, चौथी, और ग्यारंहवीं राशि पर ग्रहण पड़े 
तो उत्तम, पाँचवीं, नवीं तथा छठीं राशि पर अहण हो तो मध्यम और पहली, 


दूसरी, सातवीं तथा बारहवीं राशि पर अहण पड़े तो अधम फल होता है।।४।॥। 


इति ग्रहणप्रकरणम्‌। 
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१८३ द : गोचर प्रकरणम्‌ 
अथ गोचरप्रकरणम्‌ 
रविफलम्‌ 

स्थान जन्मनि नाशयेद्दिनेकरः कुर्याद्‌ द्वितीये भय 
दुश्चिक्ये अ्रियमातनीति, हिबुके मानक्षय्यं यच्छति। 
दैन्यं पंचमणः करोति रिपुहा पष्ठे5र्थहा सप्तमे 
पीडामष्टमग: करोति पुरुष कांतिक्षय धर्मग:।। १॥। 
कर्मसिच्विजनकस्तु कर्मगो वित्तलाभकृदथायसंस्थित:। 
द्रव्यहानिजनितां महापर्द यच्छति व्ययगतो दिवाकरः।। २।। 
चारवस--जब ग्रह राशि में प्रवेश करता है, तो अपनी--अपनी जन्म राशि 


से भिन्न भिन्न फल देता है, उसको ग्रह गोचर फल कहते हैं। उनमें प्रथम सूर्य के 
' गोचर फल-- सूर्य जन्मराशि में प्रवेश करे तो स्थान की हानि, जन्मराशि से 


द्वितीय राशि में हो तो भय, तृतीय राशि में सम्पत्ति की वृद्धि, चतुर्थ में 


मानहानि, पञ्जम में दीनता, षष्ठ में शत्रुओं का नाश, सप्तम में धन हानि, अष्टम 
में पीड़ा, नवम में कान्तिक्षय, दशम में कार्य की सिद्धि, एकादश में धनलाभ 
और द्वादश में धनहानि से कष्ट होता है।। १-२।। 
चन्द्रफलम-....... 
जन्मन्यन्न॑ दिशति हिमगुर्वित्तनाशं द्वितीये बे 
दद्याद्‌ द्रव्य सहजभवने कुध्षिरोम॑ चतुर्थे। 
कार्यभ्रंशं तनयगृहगो वित्तलाभं च पषष्ठे 
झूने द्रव्य युवतिसहित मृत्युभस्थेउ पमृत्यु:।। ३।। 
नृपभयं कुरुते नवमः: शशी दशमधामगतस्तु महत्सुखम्‌। 
विविधमायगतः कुरुते धन व्ययगतश्चरुजं च धनक्षयम्‌॥।। ४।। 
 चारवशं जन्मराशि में (१) चन्द्र हो तो अन्नलाभ, २ धनहानि, ३ द्रव्य 


लाभ, ४ कुक्षि रोग, ५ कार्य हानि, ६ धन लाभ, ७ द्रव्यलाभ, ८ अल्पमृत्यु 


(कष्ट-- अपमानादि), ९ राजभय, १० महासुख, ११ अनेक लाभ और १९ २ में 
रोग और धन की हानि होती है।।३-४।। 






































































































































। _बृहज्यौतिषसार भाषाटीका द १८४ । 


ह भौमफलम्‌-- 
प्रथमगृहगः क्षोणीसूनुःकरोत्यरिज भय 
क्षपयति धन वित्तस्थाने तृतीयगतो< र्थद:। 
 अरिभियकरः पाताले द्र॒व्यं क्षिणोति च पश्चमे 
रे _- रिपुगृहगतः कुर्यद्वित्त रूजं मदनस्थित:।। ५।। 
जनयति निधनस्थो शत्रुबाधां धराजो 
ह दिशति नवमसंस्थः कार्यपीडामतीव। 
शुभमपि दशमस्थो लाभगो भूरिलाभ 
व्ययभवनगतो5 सौ व्याधिमर्थस्य नाशम्‌।। ६।। 
: मड्जल जन्मराशि (१) में शत्रुभय, २ धन हानि, ३ धन लाभ, ४ शत्रु भय, 
. ५ धंन हानि, ६ धन लाभ, ७ रोग, ८ शत्रु बाधा, ९ कार्य हानि, १० शुभ, 
११ अधिक लाभ-और १२ में तो व्याधि और धनहानि कारक होता है।।५-६॥। 
क्‍ बुधफलम्‌-- 
-- बुधः प्रथमधामगो दिशति बन्धमर्थ धने 
धन रिपुभयान्वितं सहजगश्चतुर्थेड र्थद:। 
अनिर्वृतिकरों भवेत्‌ तनयगो5रिगः स्थानहा 
करोति मदनस्थितो बहुविधा शरीरापदम्‌। | ७।। 
अष्टमे शशिसुतो धनवृद्धिं धर्मगस्तु महतीं धनहानिम्‌। 
कर्मगः सुखमुपान्त्यगतो< थ॑ द्वादशे दिशति वित्तविनाशम्‌। | ८ ॥। 
बुध जन्मराशि (१) में बन्धन, २ धन लाभ, ३ धन लाभ और शत्रुभय, 
४ धनलाभ, ५ वैराग्य, ६ स्थान लाभ, ७ शरीर पीड़ा, ८ धन वृद्धि, ९ धन 
हानि, १० सुख, ११ धन लाभ, १२ धनहानि कारक होता है।।७-८।। 
गुंछफलमू-- | 
भयं जन्मन्यायों जनयति धने शार्थपतुलं 
तृतीये5 ड्रक्लेशं दिशति च चतुर्थेविलयम्‌। 
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[१८५ _____ गोचर प्रकरणम्‌ | ८५ गोचर प्रकरणम्‌ 
सुख पुत्रस्थाने रुममथ च कुयदिरिगृहे- 
धनस्याप्ति द्यने धननिचयनाशं च निधने।। ९।। 
धर्मगतो धनवृद्धिकरः स्यात्‌ प्रीतिहरो दशमे5 मरपृज्य:। 
स्थानधनानि ददाति च लाभे द्वादशगस्तनुमानसपीड़ा। । ९ ०।। 
बृहस्पति जन्म राशि से क्रमश:-- १ भय, २ धन लाभ, ३ क्लेश, ४ धन 
हानि, ५ सुख, ६ रोग भय, ७ धन लाभ, ८ धन नाश, ९ धन वृद्धि, १० 
कलह, ११ स्थान और धनलाभ, १२ शारीरिक और मानसिक पीड़ा कारक 
होता है।।९-१०।। 
शुक्रफलम्‌- 
जन्मन्यरिक्षयकरो भृगुजो र्थदोड थे 
दुश्विक्यग: सुखकरो धनदश्चतुर्थे। 
. स्यात्‌ पुत्रकृत्‌ तनयगो5रिगतोरिवृद्धिं | 
शोकप्रदो मदनगो निधनेडर्थदाता।। ११॥। 
जनयति विविधाम्वराणि धर्मे न सुखकरो दशमे स्थितश्व शुक्र:। 
धननिचयकरःस लाभ संस्थो व्ययभवने च गतो5पि द्रव्यनाशम्‌।। ९ २।। 
शुक्र-क्रमश: जन्मराशि से--.१ शत्रु नाश, २ धन लाभ, ३ सुख, ४ धन, 
५ पुत्र सुख, ६ शत्रु वृद्धि, ७ शोक, ८ धन लाभ, ९ वसद्र लाभ, १० सुख 
हानि,, ११ अत्यन्त धन लाभ, १२ धन नाश कारक होता है।।११-१२॥।। 
शनिफलम्‌-- : 
चित्तभ्रंशं दिनकरसुतो जन्मराशिं प्रपन्नो 
वित्ते संस्थो धनहरणकृद्‌ वित्तलाभं तृतीये। 
पाताले शत्रुवृद्धि सुतभवनगतः पुत्रभृत्यार्थनाशं 
पष्ठस्थाने5 थलाभं जनयतिमदने दोषसंघं तथार्कि:।। १ ३।। 
शरीरपीड़ा निधने च धर्मे धनक्षयं कर्माण दौर्मनस्यम्‌। 
उपान्त्यगो वित्तमनर्थमन्त्ये शनिर्ददातीति फलानि गोचरे।। १ ४।। 
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है शनि क्रमश: जन्म राशि से- १ चित्त में विक्षेप, २ धन हानि, ३ लाभ 
रातरु वृद्धि, ५ पुत्र नौकर और धन की हानि, ६ धन लाभ, ७ दोष, ८ शरीर 


पीड़ा, ९ धन हानि, १० वैमनस्यथ, ११ धन लाभ १२ अनर्थ फल देता 
।।१३-१४।। 


राहुकेतुफलम्‌-- 
राहुर्जन्मतो भयं च कलहं सौभाग्यमानक्षयम्‌ 
'चित्तभ्रंशमहत्सुखं नृपमयं चार्थक्षयं यच्छति। 
सन्‍्तापं कलहं च वित्तमधिकं शीघ्र विनाशं नृणां 
केतुस्तत्फलमेव राशिषु ददात्युक्ते च गर्गादिभिः | | १५।। 
राहु और केतु क्रम से जन्मराशि से १ भय, २ कलह, ३ सौभाग्य, ४ 
मान हानि, ५ चित्त में विक्षेप, ६ महा सुख, ७ राज भय, ८ धन हानि, ९ 
सनन्‍्ताप, १० कलह, ११ अधिक धन लाभ और १२ विनाश फल देते 
हैं।। १५।। 
इति गोचरप्रकरणम्‌ । 


अथ जातकस्कन्धम्‌ 


ज्यौतिषशात्र के ३ स्कन्ध हैं, १ सिद्धान्त, २ संहिता, ३ जातक। इनमें 
ग्रहयुति ग्रहण ग्रहबिम्बोदयास्त-- आदि दृष्ट विषयों का साधन प्रत्यक्ष गणित द्वारा 
होने के कारण सिद्धान्त स्कन्ध को ही गणित स्कन्ध कहा गया है और गहों के 
युत्यादि द्वारा मानव--समाज के अच्ष्ट शुभाशुभ फल के विचार होने के कारण 
संहिता और जातक दोनों को फलित स्कन्ध कहा गया है। 
ज्यौतिष के दोनों विभागों में क्रम से च्ट और अच्छ फल ज्ञानार्थ यहाँ के 
ऋषियों ने भिन्न भिन्न लग्न का साधन किया है। किन्तु तत्त्व को न जान कर 
यवनों ने सिद्धान्त कथित लग्न से ही अच्छ फल कथन के लिये भी अपने कुतर्क 
से भावों का भी साधन किया जिससे समस्त फलित ग्रन्थ में अनर्थता आती है 
फलितस्कन्ध में केवल अपने स्थान के स्पष्टसूर्य और इष्टकाल से लग्न का 
साधन किया गया है। 
तथा गणितस्कन्ध में अपने-अपने यहाँ के--पलभा, चरखण्ड, स्वदेशोदय 
अयनांश तात्कालिक स्पष्ट सूर्य और सूर्योदय से इष्टकाल के ज्ञान से लग्न का 
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[१८७ ..._._._.______________ ज़ातकस्कन्धम्‌ | ८७ 


जातक स्कन्धम्‌ 
साधन होता है। जिससे भाव बनाने में कितने अनर्थ होते हैं इस बात को लग्न 
विवेक नामक निबन्ध में सतुक्ति सप्रमाण दिखलाया गया है। जो बुद्धिमान्‌ जनों 
के विवेचनार्थ इस अन्थ में भी संक्षेप से लिखा गया है। 
जातकस्कन्ध में लग्न से सब प्रकार के फलादेश किये गये हैं। अत: लग्न साधन 

में जितने विषयों की आवश्यकता होती है उनको यहाँ क्रम॑ से दिया जाता है। 


समय परिभाषा (सावनमान) -- राशि परिभाषा (सौरमान)-- 


६० विपल - १ पल द ६० प्रतिविकला- १ विकला -१ पल 
६० पल - १ घटी (दण्ड) ६० विकला ८ १ कला ८ १ घटा 
६० दण्ड ८ १ अहोरात्र ६० कला ८ १ अंश ८ १ दिन 
३० अहोरात्र ८ १ मास ३० अंश ८ १ राशि ८ १ मास 
१२ मास ८ १ वर्ष | १२ राशि ८ १ भगण ८ १ वर्ष 

अंग्रेजी समय इसलिए -- 

६० सेकेण्ड ८ १ मिनट : * २।। दण्ड ८ १ घण्टा ८ होरा 

६० मिनट 5 १ घण्टा .._२॥।| पल ८ १ मिनट 
२४ घण्टा ८ १ अहोरात्र २।। विपल ८ १ सेकेण्ड . 

नवीन सांकेतिक चिन्ह-- 
- यह बराबर का चिन्ह है। २ यह वर्ग का चिन्ह है। 
+ यह जोड़ का चिन्ह है। द ४ यह मूल का चिन्ह है। 
-- यह घटाव का चिन्ह है। क्‍ ० यह अंश का चिन्ह है। 
» यह गुणा का चिन्ह है। . । यह कला तथा पल का बोधक है। 
+ यह भाग का चिन्ह है। द ।। यह विकला तथा विपल बोधक है। 
*४ यह अन्तर बोधक है। 
होरादितःघट्यादिकेष्टकालम्‌ -- 


_सूर्योदयात्‌ गतः कालो घट्याद्योउत्रेष्ट उच्यते। 


होरादिंक तु पशञ्नघ्नं द्याप्तं घट्यादिकं भवेत्‌।। १।। 

सूर्योदय से गत घट्यादि समय लग्न आदि साधन में इष्टकाल कहलाता है। यदि होरा 
(अर्थात्‌ घण्टा मिनट) .आदि मालूम हो तो उसे ५ से गुणा कर २ से भाग देने से घट्यादि 
इष्टकाल हो जाता है। इसमें 'तीन भेद हैं। यथा-- 

(१) दिन के पूर्वार्ध में (सूर्योदय से १२ बजे दिन तक) जितने घण्टा और 
मिनिट हो उसमें सूर्योदय के घण्टा मिनट घटाकर शेष को घट्यादि बनाने से 
























































































































































से होता है (२) १२ बजे दिन के बाद १२ बजे रात्रि तक के घण्टा मिनट 
घस्यादि 


रात्रि के दि काल बनाकर दिनार्ध में जोड़ने से इट्टकाल होता है (३) १ बजे 
"त्रि के बाद सूर्योदय तक के घण्टा मिनट पर से घट्यादि बनाकर दिनमान और 
गत््ध के योग में जोड़ने से इष्टकाल होता।। १।। 
>दाहरण-.. शाके १८४८ संवत्‌ १९८६ सन्‌ १३३४ ई० माघ शुक्ल ११ 
शनिवार प्रात:काल ७ बजकर ५१ मिनट पर मिथिला देश में किसी का जन्म हुआ तो उस 
द्नि घण्टा मिनट ६१२९ को जन्म समय के घण्टा मिनट ७।५१ में घटाने से 
: शेष सूर्योदय से घण्टा मिनट १।२२ काल हुआ, इसको ५ से गुणा कर ५१११० ८६।५० 
सम २ के भाग देने से घट्यादि ३।२५, यह दिन के पूर्वार्ध में है इसलिये यही इष्टकाल 
3) शनिवार है इसलिये दिन के स्थान में ७ रखने से दिनादि इष्टकाल > ७।३। 5235 
| पश्चाड्रस्थग्रहे चलनात्‌ ग्रहस्पष्टीकरणम्‌-- जा क्‍ 
* णाख्य॑ चालनं ज्ञेयमग्रपडक्तीष्टकालयो:। 
अन्तर, तु धनाख्यं स्यात्‌ पृष्ठपडक्तीष्टकालयो:।। २॥। 
धनर्णचालनेनैवं गतिर्निध्नी, खषड्ह्नता। 
लब्धाशांच्यैर्युतो हीनः पंक्तिखेट: स्फुटो भवेत्‌।। ३।। 
ः  (पज्ञांग में जिस दिन के स्पष्टग्रह बने रहते हैं वह दिनादि पंक्ति कहलाती है।) इष्टकाल 
से; अग्रिम पंक्ति और इष्टकाल का दिनादि अन्तर, ऋणचालन; तथा पिछली पंक्ति और 
इट्टकाल का दिनादि अन्तर धनचालन होता है। इस प्रकार दिनादि धनचालन को पंक्तिस्थ 
ग्रहों की कलादि गति से गुणाकर ६० का भाग देने से अंशादि लब्धि को पंक्तिस्थ ग्रहों में. 
जोड़ने से तथा दिनादि ऋणचालन को गति से गुणाकर ६० का भाग देने से अंशादि फल 
पंक्तिस्थअंहों में घटाने से तात्कालिक स्पष्ट ग्रह हो जाते हैं।। यथा-- माघ- शुक्ल 
११दिनादि इष्टकाल '७।३।२५ । रा | 
पंक्ति माघशुक्ल ६ सोमे - : पंक्तिमाघशुक्ल १३ सोमे -. 
मिश्रमानम्‌ ४३।४९ मिश्रमानम्‌ ४३।५०. 


सम. कु बू शु शा] 
(गर रि्गरिगुणर 





























१८९ | * . जातक स्कनन्‍्धम्‌ 
इन दोनों पंक्तियों में अग्रिम पंक्ति इष्टकाल के समीप है अत: अग्रिम पंक्ति 
दिनादि २।४३।५० में इष्टकाल दिनादि ७।३।२५ को घटाने से दिनादि 
ऋणचालन २।४०।२५७५ ॥॥।२-- ३।। 
विशेष -- जहाँ अन्तर करने में दिन संख्या में दिन की संख्या न घटे वहाँ दिन संख्या 
में ७ जोड़कर घटाना चाहिये। इसी अकार राशि के स्थान में १२ जोड़कर घटाया जाता है। 
- यहाँ पंक्ति की दिन संख्या २ में इष्टकालदिन संख्या ७ नहीं घट सकती। अत: इष्ट दिन संख्या 
२ में ७ जोड़कर ९ के साथ अन्तर किया गया. है। 
खण्डगुणनमाह-- 
यज्जाति गुणखण्डं स्थातू तज्जातीयं फल भवेत्‌ । 
_ग्राह्ममर्धाधिके रूप॑ त्याज्यमर्धाल्पके तथा ।।४।॥। 
यज्जातीय गुणक का खण्ड रहता है, गुणनफल भी तज्जातीय होता हे तथा 
स्वल्पान्तर से आधा से अधिक हो तो वहाँ १ ग्रहण किया जाता है। तथा आधा 
से अल्प हो तो त्याग भी कर दिया जा सकता है। इसलिये चालन दिनादि को गति 
की कलासे गुना करने से कलादि और गति की विकला से गुना करने से विकलादि 
फल होता है, इसलिये एक स्थान बढ़ाकर रखने से 'ोमूत्रिकाकार हो जाने के कारण 
गोमूत्रिकागुणन कहलाता है तथा यदि प्रतिविकला ३० से अधिक हो तो वहाँ १ 
विकला ग्रहण की.-जाती है, ३० से कम हो तो छोड़ दी जाती है ।।४।। 


अब दिनादि चालन २। ४०।२५ को पंक्तिस्थ सूर्य की कलादि गति ६०।॥४३॥। से गुणा 
करने के लिये न्‍्यास- द | | 





















































द गुणा करने से क्‍ 

(२।४० ॥२५) * ६० १२०११२४००”!। १५०० + 
(२।४०।२५) »< ४३ के ८६।१७२०११०७५ 
गुणा करने से योगफल १२० | २४८६ ॥३ २१५० । १०७५ 
इसमें ६० से भाग देकर चढ़ाने से अंशादि २।४२। १९ । ४७८२। 

.. - ४२! । २०” स्वल्पान्तर से ५ श्लोकानुसार प्रतिविकला ४७ की जगह १ बिकला ग्रहण 

करने से २० । ४२ । २० इसको ऋण चालन होने के कारण पंक्तिस्थ सूर्य १० । २ ।१९ 

। १३ के अंशादि में घटाने से तात्कालिक स्पष्ट सूर्य ९ । २९ । ३६ । ५३ हुए। इसी प्रकार 

मंगलादिक ग्रहों की गति के चालन देने से तत्कालिक स्पष्ट ग्रह हुए, चक्र देखो। 
















































































बृहज्यौतिषसार भाषाटीका फ | १९० 


तात्कालिकः स्पष्टग्रहा: संगतिका: -- 


कब 


श. रा. 
९ १ कट की 
३६ | ५६ | ह 
५३ | २० २७ | ३४ 
६० [३० [८० १३७४ | ३ | ३ 
तत्र विशेष: -- 
अग्रपंक्तिग्रहो5 ल्पश्वेत्‌ पृष्ठपंक्तिस्थिताद्‌ भवेत्‌। 
तदा वक्रगतिज्ञेयो व्यस्तं तच्चालनं स्पृतम्‌।। ५।। 
यदि पीछे की पंक्ति से अग्रिम पंक्ति में मंगलादि ग्रह की राश्यादि अल्प हो 
तो उसे वक्रगति समझना। वक्रगति का चालन विपरीत (धन में घटाने से, ऋण 
में जोड़ने से) होता है। अत: राहु केतु का चालन सदा विपरीत ही होता है।।५।। 
यहाँ पृष्ठ की पंक्ति से अग्रिम पंक्ति में भौमादि पाँचों ग्रह की राश्यादि अधिक ही है 
अत: सबकी मार्गी गति होने के कारण सब में सूर्य के समान ही ऋण चालन फल घेंटाया ',, 
गया है। केवल राहु में विपरीत अर्थात्‌ ऋण चालन फल को जोड़ने से स्पष्टता हुई है। 
अथ चन्द्र स्पष्टीकरण - चन्द्रमा अधिक गति होने के कारण भयात्‌ और भर द्वारा 
ही स्पष्ट बनाया जाता है। द 
अतः भयात्‌ - भभोगयो: परिभाषा __ 
नक्षत्रारम्भतः स्वेष्टकालं यावद्‌ गतं हि तत्‌। 
घट्यादिक भयातं तदू, भस्य भोगो भभोगक:।। 5 
वर्तमान नक्षत्र आरम्भ से लेकर इष्टकाल पर्यन्त जितना समय (टी पल) 
व्यतीत हुआ हो वह भयात्‌ तथा नक्षत्र के आरम्भ से अंत तक का कीट (पिटी- 
पल) भभोग कहलाता है। इस प्रकार से पच्चाडः में नक्षत्र न घटी- पल देखकर 
सहज में भयात्‌ भभोग बन जाता है।।६॥। हक द 
द  - अन्यच्च-- 
षष्टया गतर्क्नघट्याद्य शोध्य॑ स्वेष्घटीयुतम्‌ प्रटीर । 
जब स्थात्‌ , तथा स्वर्कषटीयुक्त भभोगक:]।७' 
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हे १९१ जातक स्कन्धम्‌ | 

गत (वर्तमान से पहला) नक्षत्र की पंचाड्गस्थ घंटी को ६० में घटा कर 
शेष में इष्टकाल जोड़ने से भयात्‌ और उसी शेष में वर्तमान नक्षत्र की पद्चाड्गभस्थ 
घटी जोड़ने से भभोग होता है।।७।। 


तथा-- 
' पशज्चाड्रक्षघटी- मानादिष्टकालो5धिकस्तदा। 

तदन्तरं भयातं स्यथाद भभोगः पूर्ववत्‌ सदा।। ८।। 

यदि पश्ञांग में लिखित नक्षत्र की से घटी से इष्टकाल अधिक हो तो 
इष्टकाल में नक्षत्र की घटी घटाने से भयात्‌ होता है। भभोग, पूर्ववत्‌ बनाना 
चाहिये।। ८।। 

इस प्रकार उक्त इष्टकाल में वर्तमान मृगशिरा नक्षत्र का भयात्‌ ५८।१५ तथा भभोग 
- ५९॥३१ हुआ । क्‍ क्‍ 

सगतिस्पष्टंचन्द्रसाधनार्थ नीलकण्ठोक्तप्रकरम्‌-- 

खपदूघध्न॑ भयातं भभोगोदवृतं तत्‌ खतर्कध्नधिष्ण्येषुयुक्तेद्विनिध्नम्‌ 

नवाप्तं शशी भागपूर्वस्तु भुक्ति: खखाष्टआष्टवेदा भभोगेन भक्ता:। ९। 

भयात के एकजातीय (फल) बनाकर उसको ६० से गुणा करके फल में 
भभोग के एक जातीय पल से भाग देने से जो “लब्धि हो उसमें ६० से गुणित . 
अश्विनी आदि गत नक्षत्र संख्या को जोड़कर जो हो उस्रको २ से गुना कर ९ के 
भाग देने से लब्धि अंशादि तात्कालिक स्पष्ट चन्द्रमा होता है। तथा ४८००० 
अड़तालिस हजार अंक में भभोग से भाग देने से लब्धि कलादि चन्द्रमा की 

स्पष्टगति होती है।।९।। 

उदाहरण--- भयात ५८।१५ के एक जातीय ३४९५ को ६० से गुना करने से 
२०९७०-० इसमें भभोग ५९।३१ के एकजातीय ३५७१ से भाग देने से लब्धि - 
५८।४३” । २३, इसमें गत नक्षत्र रोहिणी संख्या ४ को ६० से गुणित २४० जोड़ने से 
२९८।४३।२३ इसको २ से गुना करने से ५९७।२३।४६ इसमें ९ के भाग देने से 
६६।२२।५८ यह अंशादि चन्द्रमा हुए, अंश में ३० से भाग देकर राश्यादि २।६।२२।५८ 
स्पष्ट चन्द्रमा हुआ। तथा भभोग एक जातीय बनाने के कारण ४८००० इसको ६० से 


गुणाकर २८८०००० इसमें भभोग ५९।३९ के एकजातीय ३५७१ से भाग देने से चन्द्रमा 
की स्पष्ट गति कंलादि ८०६।३० हुई। 


























































































































































































































.| बृहज्यौतिषसार भाषार्टीका १९२ 


द तात्कालिक- अयनांश- साधनम-- 
एकद्विवेदोनशका नवघ्ना दिग्भिन्‍ताश्रायनलिप्तिकास्ता:। 
अंशीकृताकत त्रिगुणान्नखाप्ततुल्याभिरेवं विकलाभिराद्या:। १ ०। 
इष्टशाके में ४२१ घटाकर शेष को ९ से गुनाकर १० के भागदेन से 
लब्धि अयंन-- कला होती है और तात्कालिंक स्पष्टसूर्य को अंशात्मक बनाकर 
उसको ३ से गुनाकर २० के भाग से लब्धि अयन विकला जोड़कर कला में 
६० के भाग देने से अयनांश होता है।।१०।। 

उदाहरण--- शाके १८४८ में ४२१ घटाने से १४२७ इसको ९ से गुणाकर 
१२८४३ इसमें १० के भाग देते से अयनकादि १२८४ । १८! । इसमें स्पष्ट सूर्य 
९।२९।३६।५३ अंशात्मक २९९।३६।५३ को ३ से गुनाकर ८९८०।५०।३९ इसमें 
२० के भाग देने ने लब्धि विकलादि ४४४५ विकला जोड़कर कलादि १२८५॥३ इसके 
कलामें ६० के भाग देकर अयनांश २१०।२५॥३ हुए। 

अथ लग्न-परिभाषा-- क्‍ 

भचक्रं प्राककुजे यत्र यत्र.लग्नं तल्‍लग्नमुच्यते। 

प्रश्नात्‌ कुजेयत्लग्नं स्थान्‌ मध्यं याम्योत्तरे यथा।। ११।॥। 

उदय क्षितिज में जो राशि इष्टकाल-में वर्तमान हो वह प्रथम लग्न तथा अस्तक्षितिज में 
जो राशि हो वह सप्तम (अस्त) लग्न तथा ऊर्ध्व याम्योत्तर में दशम और अधोयाम्योत्तर में 
चतुर्थ लग्न कहलाती है। मध्य लग्न से दशम लग्न का बोध होता है। क्‍ 

जो राशि जितने समय तक क्षितिज में रहती वह पलात्मक समय उस 
राशि का उदयमान कहलाता है। वह हर एक राशि का भिन्न-भिन्न और पलभा 
के भेद से हर एक देश कें भिन्न-भिन्न मान होते हैं। वे अपने- अपने देश के 

पलभा पर से चरखण्ड द्वारा बनते हैं।। ११।। 


(ग्रहलाघवोक्तपलभा-चरखण्डानयनश्व) . द 

' मेषादिंगे सायनभागसूर्ये दिनार्धजा भा पलभा भंवेत्‌ सा। 
त्रिष्ठा हता स्पुर्दशभिरभुज्जि्दिगभिश्चराधानि गुणोदद्वतान्त्या। १ २। 
सायन मेषार्क या सायन तुलार्क संक्रान्ति (दण्ड दिन मान) में मध्याहकालिक 
१२ अन्जुल शंकु की छाया अन्जुलादिक पलभा कहलाती है। उसको ३ स्थान में 
रखकर प्रथम स्थान में १० से गुणा करना द्वितीय स्थान में ८ से गुणा करना 






































: और तृतीय स्थान में १० से गुणाकर ३ से भाग देना तो क्रम से ३ चरखण्ड 
होते हैं।।१२।। क्‍ 

उदाहरण- यथा काशी की पलभा अन्जुलादि ५५४५ ।। और मिथिला की पलभा - ६ ४ 
अड्रल है। अत: उक्तरीति से- 


काशी के चरखण्ड : मिथिला के चरखण्ड 


(५५।४०) »< १० - ५७ स्वल्पान्तर से ६५८ १०८ ६० 
(५।४५) » ८ - ४६ स्वल्पान्तर से ६» ८८ ४८ 
(५।४५) >< १० क्‍ ६० १० 
३ - १९ स्वल्पान्तर से ३-२० 
अथ लड्लोदयमानानि तथा तेभ्य: स्वोदयसाधनम्‌ 
लड्ढोदया विघटिका गजभानिगोड़- 


क्‍ दस्नास्रिपक्षदहनाः क्रमगोत्क्रमस्था: । 
हीनान्विताशक्षरदलैः क्रमगोत्क्रमस्थै- 
मेंषादितोघटल उत्क्रमतंस्त्विमेस्यु: ॥१ ३।। 


२७८।२९९१४२३ ये पलात्मक क्रम और उपक्रम से रखने से मेषादि ६ 
राशियों के लड्जोदय मान होते हैं। इन्हीं में मेषादि ३ राशियों में क्रम से चरखण्ड 
घटाने से और कर्कादि ३ राशियों में उतक्रम से तीनों चरखण्ड जोड़ने से 
स्वदेशीय उदयमान मेषांदि ६ शशियों क होते, वे ही उतक्रम से तुलादि ६ 
राशियों के भी होते हैं ।।१३।। 


यथा--- लझ्लेदय + चरखं + काश्युदय. लझ्ेदय + चरखं - मिथिलोदय 


मे. मी. ८ २७८ - ५७८ २२१ 
बू. कुं. > २९९ - हु5 5 २५३ 
मि. मं ७ ३२३ - १३७ ८ ३०५ 
कं. ध., - ३२३ + ९१९१ ८ ३४२ 


सि. ब. ८ २९९ + ४६ 5 ३२४५ 


कं. तु. ८ २७८ +.५७ - २३२४ 


मे. २७८ - ६० “- २१८ - मी. 
बृ. २१९ - ४८८ २५१ > के 
मि. ३२३ - २० ७ ३०२ - मं. 
के. ३२३ + २० ८ ३४३ > ध. 
सि. २९९ + ४८ ८ ३१७ - बृ. 
कं. २७८ + ६० 5८ ३३८ > तु. 


लग्न-साधन प्रकारम्‌ 
सायनार्कस्य भुक्तांशा भोग्यांशा: स्वोदयैर्हता । 
९३ त्रिंशता विहता लब्धं पलानीष्टात्‌ पलीकृतातू ।। १४।। 


[बृहज्यौतितसार भाषाटाका_______________़॒॒॒ १९४] बृहज्यौोतिषसार भाषाटीका १९४ । 


विशोध्यानि ततो भुक्त- भोग्यराशिपलान्यपि । 
शोध्यान्येवं च यन्मानं शुद्धयेत्‌ शो5शुद्धसंज्ञकः ।।१५।। 
शेषं त्रिंषद्गुणं भक्तमशुद्धभवनोदयैः: । 

लब्धमंशाद्यशुद्धक्षे शौध्यं, योज्यं च शुद्धभे ।।१६।। 
क्रमात्‌ सायन लग्मंस्थात्‌ भुक्तभोग्यप्रकारपो: । 
व्ययनांशं च तत्‌ कृत्वा फलार्थ लग्नमाह्तम्‌ ।।१७।। 


तात्कालिक स्पष्टसूर्य में अयनांश जोड़कर (यदि भुक्तप्रकार से लग्न बनाना 

- हो तो) भुक्तांश को, (यदि भोग्य प्रकार से लग्न बनाना हो तो) भोग्यांश का. 

_सायनसूर्याक्रान्त राशि के स्वोदयमान से गुणा कर ३० से भाग देने से लब्धि 
भुक्त, या भोग्य पल होता है, उसको पलीकृत इष्टकाल में घटाना शेष में (यदि 
भुक्त प्रकार हो तो) गतराशि के उदयान, (यदि भोग्य प्रकार हो तो) गम्य (अग्रिम) 
राशि के स्वदेशोदयमान जितने घटे घटाना चाहिए, जिस राशि तक उदय घटे 

' उसे शुद्ध संज्षक और जिसके उदय नहीं घंटे उसे अशुद्ध संज्ञक समझना चाहिये। 

और इष्ट कालावशेष को ३० -से गुणाकर अशुद्धराशि के उदय मान से भाग , 

देकर लब्धि अंशादि को भुक्त प्रकार में अशुद्धराशि संख्या में घटाने से और 
 भोग्य प्रकार में शुद्धराशि संख्या में जोड़ने से सायनलग्र होता है, अतः उसमें 
अयनांश घटाने से फलकथनोपयुक्त लग्न (प्रथम लग्न) होता है ।।१४-१७॥ 


तत्र भुक्तभोग्ये-विशेष: 
दिवाग़तेष्टे रविभोग्यभागैर्दिवावशेषे सरसार्क भुक्तैः । 


निशागतेष्टे सरसार्कभुक्तैनिंशावशेषे रविभुक्तभागैः ।।१८।॥ 
(दिनार्ध से अल्प में) दिनगत इष्टकाल और सूर्य पर से भोग्य 
हे र सायन सू 

: अकार से, यदि दिनशेष (दिनमानमें इष्ट घटाकर शेष) इष्टकाल हो तो सार. 
सूर्य में ६ राशि जोड़कर भुक्त प्रकार से, यदि रात्रिगत इंष्टकाल हो तो सा-: ; 

सूर्य में ६ राशि जोड़कर भोग्य प्रकार से, तथा यदि रात्रिशेष में इश्टकाल है । 

_ सायनसूर्य से भुक्तप्रकार से लग्न बनाने. में स्फुटता और सुगमता होगी « 

।।१८।। ्ि जा 
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उदाहरण- पूर्वोक्त दिनगत इष्टकाल ३।२५ दिनार्ध से अल्प है अत: भोग्यप्रकार से 
लग्नानयन करने के लिए स्पष्टसूर्य ९२९।३६।॥५३ में अयनांश २११२५॥३ जोड़ने से 
१०।२१।१।५६ इसके भोग्यांस ८५८।४ को (सायन सूर्य कुम्भ में है अत:) मिथिला 
देशीय कुम्भोदय २५१ से गुणा करी से २००८।१४५५८।१००४ हुआ इसे ६० से 
सवर्णन करने से २२५।५४।४४ इसमें ३० के भाग देने से भोग्यपलादि ७५।१।३९ इसको 
: इष्टकाल ३।२५ के पल २०५ में घटाने से १२९।५८।११ हुआ इसमें भोग्यप्रकार होने के 
कारण अग्रिम (मीन) राशि के उदय २१८ घटाना चाहिये सो नहीं घटता अत: मीन अशुद्ध 
हुआ तथा कुम्भ शुद्ध हुआ। अवशेष १२९।५८।११ को ३० से गुणा करने से 
३८७०।१७४०।३३०, साठ से सवर्णन करने से ३२८९९।५३० इसमें अशुद्ध (मीन) के 
उदय २१८ से भाग देने से लब्धि अंशादि १७।५३।८ इसको शुद्ध राशि कुम्भ की संख्या 
११ में जोड़ने से सायन लग्न राश्यादि ११५।१७५३।८, इसमें अयनांश २११२५॥३ घटाने 
से फल कथनार्थ स्पष्ट प्रथम लग्न राश्यादि १०१२६।२८।५ हुआ । 


. लग्नानयने विशेष: 

भुक्तभोग्यपलान्येवं निजेष्टादधिकानि चेत्‌ । 

तदेष्टातू त्रिशता निध्नातू सूर्याक्रान्तोदयैहतात्‌ ।। १९॥।॥। 

“लब्धांशै रहितो युक्तो रविरेव तनुर्भवेत्‌ । 

पूर्वोक्त क्रिया से भुक्त प्रकार में भुक्त पल, और भोग्य प्रकार में भोग्य पल 
यदि इष्ट काल से अधिक हो तो उस हालत में पलीकृत इष्ट काल को ३० से 
गुणा कर सूर्य जिस राशि में हो उसके स्वदेशीय उदय मान से भाग देकर लब्ध 
अंशादि (भुक्त प्रकार में) सूर्य में घटाने से और (भोग्य प्रकार में) सूर्य में जोड़ने 
से लग्न ही जाता है 4१९॥ 

उदाहरण- यदि इष्टकाल घट्यादि १।५ हो तो इसके पल ६५ से पूर्व साधित रवि के 
भोग्य फल ७५।१।४९ अधिक है इसलिए नहीं घट सकता है, अत: यहाँ इष्ट पल ६५ को 

० से गुणा कर १९५० इसमें सायन सूर्य के उदय २५१ से भाग देने से अंशादि 
७।४६।८ इसको स्पष्ट सूर्य १/२९।३६।५३ में जोड़ने से १०॥७।२३। यह स्पष्ट प्रथम 
.. लग्न हुआ। 
पुनश्च 

लंग्न॑ तूदयकाले स्यात्‌ रविरेव हि सर्वदा । 
अस्तकाले सषदभार्कतुल्य॑ ज्ञेयं विपश्चिता ।। २०।। 


सूर्योदय काल में स्पष्ट सूर्य ही लग्न होता है। तथा सूर्यास्त समय में स्पष्ट 
सूर्य में ६ राशि जोड़ने से लग्न होता है ।॥२०।। 


| इल्ज्वोतिपतरपापतोेक् 777] ऋछछ। ' १९६ 
अथ दशम (मध्य) लग्न साधनार्थ नतकालानयनम्‌ 
पूर्व नतं स्याद्‌ झुदलाल्पमिष्टं दिनार्धमानात्‌ प्रविशोध्य शेषम्‌। 
इष्टे दिना्धादधिके विशोध्य॑ दिनार्धमिष्टादपरं नतं स्थात्‌ ।। २१।। 
दिनार्ध से अल्प इष्टकाल हो तो दिनार्ध में इष्टकाल घटाकर शेष दिवा 
- होता हैं तथा दिनार्ध से अधिक दिवा इष्टकाल में दिनार्ध घटाने से दिवा 
पश्चिम नत होता है। एवं दिनमान से अधिक इष्टकाल हो तो उसमें दिनमान 
_टाकर शेष रात्रि गत इष्ट कहलाता है। वह रात्रिगत इष्ट यदि रात्र्यर्ध से अल्प 
तो रात्यर्ध में घटाकर शेष रात्रि पूर्ववत होता है। यदि रात्रि गत इष्ट रात्रयर्ध 
से अधिक हो तो उसी में रात्रयर्ध घटाने से रात्रि पश्चिम नत होता है ।।२१॥। 
मु उदाहरण- यथा पूर्वोक्त इष्टकाल ३।२५ दिनार्ध १३।४६ से अल्प है अतः दिनार्थ 
: 5 ई्रकाल- घटाकर शेष १०।२२ यह दिवा पूर्वनत हुआ । 
ु अथ दशम चतुर्थ (मध्य) भावानयनम्‌ 
एव स्वबुद्धया सुधिया विथेयं रात्रयर्धतो रात्रिगतं नतं च । 
लड्जेदयै: पूर्वनतातू प्रसाध्यं भुक्तप्रकारेण पुरोदितिन ।। २२।। 
वरान्नताद्यल्लग्म॑ भवेत्‌ तत्‌ किले मध्यसंज्ञम्‌ । 
रात्रौ प्रसाध्यं च सषड्भसूर्यात्‌ भ्वेत्‌ सबड्भ॑ तदधःखलग्नम्‌र ३।” 
यदि दिवा पूर्वनत हो तो नत को इष्टकाल मानकर लड्ढोदय के द्वारा भुक्त 
भ्रकार से तथा यदि पश्चिम नत हो तो भोग्य प्रकार से पूर्ववत्‌ सायन सूर्य से लग्न 
' बनाने से मध्य लग्न होता है। यदि रात्रिगत नतकाल हो तो सायन सूर्य में ६ 
राशि जोड़कर उक्त रीति से रात्रिगत नतकाल.इष्ट मान कर मध्यलग्म बनाना चाहिये, 
: दशमलमग्न में ६ राशि जोड़ने से अध: खलग्र होता है ।२२- २३।। , 
उदाहरण- दिवा पूर्वनत १०२२ यह इष्टकाल हुआ।. पूर्वन॑त होने के कारण भुक्त 
अकार की क्रिया होगी, सायन सूर्य १०१२१।१।५६ के भुक्तांश २१॥१।५६-को कुम्भ के 
लझ्झेदय २९९ से गुणा करने से ६२७९।२९९।१६७७४ साठ सवर्णन करने से 
६२८८।३३।३४ इसमें ३० से भाग देने से २०९।३७।५७ इसको नतकाल के पल 
६२२ में घटाने से शेष़् ४१२।२२।४३ इसमें गत मकर राशि के लड्गोदय ३२३ घटाने से 
शेष ८९।२२।४३ इसमें धनु का उदय ३२३ नहीं घटता इसलिये धनु अशुद्ध हुआ। अतः 
शेष॑ ८९।२२।४३ को ३० से गुणाकर २६७९।६६०।१२ ९२६७९।२१।२० इसमें 
अशुद्ध धनु के लंकोदय २२३ से भाग देने से लब्धि अंशादि ८।१८।५ इसको अशेद्धराशि 
संख्या ९ में घटाने से ।२१।४१।५५ इसमें अयनांश २१२५३ घटाने से ८। ।१५।२१। 








[१५९७ _._._._._._._._.........॒॒.॒॒.॒ज़ातक स्कन्धम्‌ ] १९७ क्‍ जातक स्कन्धम्‌ । 


यह मध्य हुआ। मध्य लग्न में ६ राशि जोड़ने या घटाने से २०।१६।५२ यह अधोमध्य 
लग्न हुआ । 








मध्यलग्ने विशेष 
ज्ञेयं दिवा नताभावे रविरेव खलग्नकम्‌। 
एवं रात्रिनताभावे सपद्भरविणा समम्‌ ।। २४।। 
. यदि दिन में नत शून्य हो तो स्पष्ट सूर्य के तुल्य ही मध्य लग्न होता है तथा 
रात्रि में नत शून्य हो तो स्पष्ट सूर्य में ६ राशि जोड़ने से मध्य लग्न होता है।। २४।। 
क्‍ 'अथ लाघवरीत्या ससन्धिभावानयनम्‌ 
लग्न॑ सषड्भमस्तर्क्ष तथा लग्मोनतुर्यतः । 
षष्ठांशयुक्तनु: सन्धिरग्ने षष्ठांशयोजनातू ।। २५।। 
त्रयः ससन्धयो भावा ज्ेयाबुनब्दिमता ततः। क्‍ 
त्रिद्विभावो क्रमायुक्तो द्वाभ्यां वेदेः सुतद्विषो।। २६।। 
घड़्भावा इति लग्माद्या: सपड्भाः सप्तमादयः 
त्रिद्वयेकसन्धस्त्वेक-त्रिं पञ्चभयुताः क्रमात्‌।। २७।। 
. सन्धय:ः स्युश्वतुर्थाद्यः सषड्भा: षडमी परे। 
अ्रहः सन्धिद्वयान्तःस्थो ज्ञेयस्तद्धावग: सदा।। २८।। क्‍ 
लग्न में ६ राशि जोड़ने से सप्तमभाव होता है तथा लग्न को चतुर्थ भाव “ 
में घटाकर शेष के षष्ठांश जोड़ने से लग्न की सन्धि होती है। उसमें फिर वही 
षष्ठांश जोड़ने से द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में उसी षष्ठांश को जोड़ने से 
द्वितीय भाव की सन्धि, द्वितीय की सन्धि में षष्ठांश जोड़ने से तृतीय भाव, 
तृतीय भाव में षष्ठांश जोड़ने से तृतीय भाव की सन्धि होती है तथा तृतीय भाव 
में २ राशि जोड़ने से पञ्चम भाव होता है और द्वितीय भाव में ४ राशि जोड़ने 
से षष्ठ भाव होता है। इस प्रकार लग्नादिक ६ भावों में ६, ६ राशि जोड़ने से 
चतुर्थ भाव की सन्धि होती है, द्वितीय की सन्धि में ३ राशि राशि जोड़ने से . 
पञ्चम की सन्धि और प्रथम लग्न की सन्धि में ५ राशि जोड़ने से षष्ठभाव की. 
सन्धि होती है तथा प्रथम आदि सन्धि में ६, ६ राशि जोड़ने से सप्तम आदि 
६ भावों की सन्धियाँ होती है और जिन दो सन्धियों के बीच में ग्रह हों उन दोनों 







































































































































































बृहज्योतिषसार भाषाटीका १९८ 


सन्धि के मध्यवाले भाव में ही उस ग्रह को समझना और उसी भाव का फल वह 
ग्रह देता है।।२५- २८।। 

_>दाहरण- पूर्व साधित प्रथम लग्र ९०२६।२८।५।। सप्तम लग्न ४।२६।२८।५ 
चतुर्थ लग्न २।०।१६।५२। दशम लग्न 2८००।१६।५२॥।। ; 
न लग्न को चतुर्थ लग्न में घटाने से शेष ३।३।४८।४७ इसके पषष्ठाशि 
_ +१।३८।७।५० इसको लग्न में जोड़ने से लग्न की सन्धि, फिर उसमें षष्ठांश को ही 


हे हर द्वितीय भावादिक होते है, जैसे- 
33 ।१५।३८।७।५७० इस प्रकार ससन्धि तीन भावों के साधन 
लग्न - १० ।२६।२८।५।०० , करके तृतीयं भाव में २ राशि जोड़ने से पञ्चम 
। " भाव ८ २।२९।०।३६।२० 
लग्न सन्धि - ११।१२।६।३१२।५० ... द्वितीय में ४ राशि जोड़ने से षष्ठ भाव 5 


द्वितीय भाव _ १९।२७ | ३।२७।४४। २०।४० 
.। 5 ११।२७।४४।२०।४० 
ः तृतीय सन्धि में १ राशि जोड़ने से चतुर्थ 


द्वितीय सन्धि - ?।8३।२२।२८।३०  सन्धि - २१४।३८।४४।१० 


तृतीय भाव - ००।२९।०।३६।२० ह द्वितीय सन्धि में ठ राशि जोड़ने से पदञ्चम 
तृतीय द . सन्धि - ३३१३।२२।२८।३०। 
तृतीय सन्धि > १।४।३८।४४।१०। . लग्न सन्धि में ५ राशि जोड़ने से षष्ठ की 


ह सन्धि - ४॥१२।६।१२।५०। 
इस अकार ससन्धि लग्रादि ६ भाव बने। लग्नादि भाव और सन्धि में ६,६५६, राशि 
जोड़ने से ससन्धि सप्तमादि भाव होते हैं। जैसे- । 


सप्तम भाव ४।२६।२८।५ . सप्तम सन्धि ५।१२ ॥६।१२।॥५० 
अष्टम भाव ५१२७।४४।२०।४०_ अष्टम संन्धि ६। १३।२२।२८।३० 
नवम भाव ६६२९।०।३६।२०. नवम सन्धि ७।१४।३८।४४।१० 
दशन भाव ८।०।१६।५२ देरशाम सन्धि ८।१४।३८।४४।६१० 


एकादश भाव ८।२९।०।३६।२० एकादश सन्धि ९।१३।२२।२८।३० 
द्वादश भाव ९२७।४४।२०।४०  द्वादश सन्धि १०।१२।६।१२।५० 
अब इस प्रकार के लग्नादि भावों में प्रत्यक्ष प्रमाणों और युक्तियों से जो असंगति 
है उसको मेरे पिता जी (सीताराम झा) ने जो दिखाया है उसको संक्षेप में विज्ञजनों के समक्ष 
रखता हूँ। द रा 
ु यथा-लग्नविवेकम्‌ 
गिरं गुरु गणेशश्व नत्वा लक्ष्मी तदीश्वरम्‌। 
अच्ग्हक्फलसिद्धयर्थ द्विधा लग्न॑ विविच्यते।। १।। 






































[(६९_“_._[._._._._._.._.__.__“ ._ _. लग्नविवेकम्‌ | १९९ | लग्नविवेकम्‌ | 
. _राशिस्वरूपम्‌ 
नक्षत्राणां समूहो यः स राशिरिति कथ्यते। 
भवृत्तस्यार्क भागोड हिराशिरेवाभिधीयते। | २।। 
आकाश में जो नक्षत्रों (ताराओं) के समूह हैं, उसे ही राशि कहते हैं, एवं 
क्रान्तिवृत्त के बारहवें भाग को भी राशि ही कहते हैं।।२।। 
विवरण- सूर्य अपनी पूर्वाभिमुखगति से जिस मार्ग से चलता हुआ प्रतीत होता है उसे 
भवृत या क्रान्तिवृत कहते हैं। उसके निकट स्थित रेवती तारान्त विन्दु से क्रान्तिवृत के तुल्य 
१२ भाग मेषादि नाम से १२ राशियाँ कही जाती हैं। मेषादि प्रतिताशि के आदि और अन्तगत 
दो दो कदम्बप्रोतवृत के बीच में जितने नक्षत्र समूह हैं उन सबों की मेष आदि राशि ही संज्ञा 
है। वह नक्षत्रविम्बो के समूह राशि का शरीर तथा क्रान्तिवृत में राशि का स्थान कहा जाता है। 
अतो राशिद््विधा प्रोक्त:ः स्थानबिम्बप्रभेदतः। 
प्रत्यक्षो बिम्बरूपो5स्ति, यत्स्थानं चर भवृत्तगम्‌। 
'बिन्दुरूपं हि तच्चापि राशिनाप्नैव कथ्यते। । ३।। 
इसलिये स्थान और बिम्ब (देह) भेद से राशि दो प्रकार की होती है। उसमें 
नक्षत्र बिम्ब समूह रूप राशि तो प्रत्यक्ष च्श्य है, तंथा स्थान रूप राशि तो . 
* क्रान्तिवृत्तस्थित. बिन्दुरूप है।।३।। 
द . लग्नमम्‌ 
'”राशीनामुदयो लग्नमित्युक्ते कोषकारकै। द 
लगति क्षितिजे यस्मातू्‌ तस्मादन्वर्थनामभाक्‌। ।४।। 
. भेदद्दयाच्च राशीनां लग्म॑ चापि द्विधा मतम्‌। 
एके तत्र भबिरत्रीयं भवृत्तीयं द्वितीयकम्‌।। ५।। 
कोषकोरों ने राशियों के डटय को लग्न नाम दिया है, वे क्षितिज में लगने 
के कारण अन्वर्थ संज्ञक हैं। राशियों के दो भेद होने के कारण लग्न भी दो प्रकार 


के होते हैं-- एक भबिम्बीय (नक्षत्रबिम्बोदयबवश) द्वितीय प्रवृतीय (क्रान्ति 
वृत्तीयस्थानोदयवश)।।४-५।। 
















































































































































































वृहज्योतिषसार भाषाटीका बे 
अथ लग्म प्रयोजनम्‌ 
एतयोर्लग्रयोलॉके पृथगस्ति प्रयोजनम्‌। 
गन्मयात्रा-विवाहादौ भवृम्बीयं फलप्रदम्‌।। ६।। 
लग्न ग्राह्म॑ भवृत्तीयं ग्रहणादिग्रसिद्धये। क्‍ 
उन दोनों प्रकार के लग्मों में-जन्म-यात्रा विवाह-यज्ञादि सत्कर्मों में भबिम्बीय 
..मे फलग्रद होता है तथा ग्रहण आदि (ग्रह-- नक्षत्रबिम्बोंदयास्त) प्रत्यक्ष विषय 
कालादि ज्ञान के लिये भवृत्तीय लग्न का प्रयोजन होता है। अतएव 'अच्ष्टफल 
» विवाह यात्रादि कार्य में बिम्बीय लग्न और ग्रहणादि काल ज्ञानार्थ 
स्थानीय लग्न को ग्रहण करना चाहिये।।६।॥। 
उपपत्ति- इसकी यह है कि-राशि-बिम्बों के क्षितिज में उदय होने से उनकी किरणें 


: पृथ्वी पर फैलती हैं। उन किरणों के गुण (शुभया अशुभ) का प्रभाव समय और प्राणियों पर 


पड़ता है, इसलिये अदृष्ट फल प्राप्ति की कल्पना से यात्रा विवाहादि में विम्बीय लग्न ग्रहण 


करने को मुनियों ने आदेश किया है तथा भववृत्तीय (विन्दु रूप) लग्न से ग्रहण में ग्रास-स्पर्श- 


मोक्षादि काल को सूक्ष्म ज्ञान होता है। इसलिये दृष्ट विषय ज्ञानार्थ अपने अपने स्थानीय 
उदयमान सिद्ध भवृत्तीय लग्न का.उपयोग करने का आदेश है। 


बिम्बीयलग्रे विशेषः 


विम्बोदयाच्चतन्वादि- भावास्तुल्याश्व द्वादश। | ७। | 
कल्पितास्तत्फल ज्ञातुं मुनिवर्य: शुभाशु भम्‌। 
मुनियों ने बिम्बोदय (लग्न) से तनु धन आदि भावों के फल ज्ञानार्थ 
तुल्यमान से १२ भावों की कल्पना की हैं। इसलिये बिम्बीय लंग्र का भावलग्न 
नाम रक्‍्खा गया है।।७।। ि क्‍ 
अथ भावलत्नानां मानांनि 
उदयास्तत्र राशीनां तुल्या: पञ्चघटीमिता:।।॥ ८ | 
तावद्धिरेव सर्वत्र घटीभिस्तत्नसाधनम्‌। द 
- विहित॑ जातकस्कन्धे मुनिवर्य:ः पुरातनैः।। ९।। 
शुभाशुभं फल ज्ञातुं जन्मिनां भूमिवासिनाम्‌। 





| २०६ लग्नविवेकम्‌ | 
उन बारह (१२) राशियों के उदयमान- ५ घटी होते हैं। इसलिए समस्त 
पृथ्वी पर जन्म लेने वालों के शुभाशुभ फल जानने के लिये सर्वत्र ५ घटी मान 
से ही १२ भावों का साधन मुनियों ने किया है।।८-९॥।। 
क्‍ .... भवृत्तीयलग्रम्‌ क्‍ 
गृहीत॑ गणितस्कन्धे भवृत्तीयं विलग्रकम्‌।। १ ०।। 
स्वस्वद्ष्टिवशाह्यस्मान्नणां हकप्रत्ययो भवेत्‌। 
सिद्धान्ते साधितं तस्माल्लग्नं स्वस्वोदयेः पृथक।। ११५॥। 
 मुनियों ने ग्रहणादि प्रगनार्थ गणित (सिद्धान्त) स्कन्ध में क्रान्तिबृत्तीय लग्न 
ग्रहण किया है। प्राणियों को अपनी अपनी दृष्टि से ही कोई दृश्य पदार्थ प्रत्यक्ष 
होता है, इसलिये सिद्धान्तस्कन्ध में अपने स्थानीय भवृत्तीय राश्युदय द्वारा लग्न 
साघन किया गया है।१०-११५॥। ' 
भावलग्रे अदृष्टफलप्रद॒त्वम्‌ 
राशिबिम्बवशादेव फल भवति देहिनाम।.... 
शुभाशुभं सदा, नैव स्थानविन्दोर्भवृत्तगात्‌।। १२॥। 
प्राणियों को सदा राशि के बिम्बवश ही शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है, 
क्रान्तिवृत्तनगत बिन्दुरूप-स्थान से नहीं।।१२॥।। 
भवृत्तस्थानविन्दूनामुदयः शक्षितिजे ग्दा। 
नेव नक्षत्रविम्बानां कदाचिदुदयस्तदा।। १ ३।। 
उन्नाम्यन्ते शरैरूर्ध्व नाम्यन्ते वा कुजादध:। 
जिनाधिकाशक्षदेशे तुं सदेवेति स्थितिर्धुवा।। १ ४।। 
जिस समय भवृत्तीय स्थान विन्तुओं का अपने अपने श्षितिज में उदय 
होता है उस समय सब नक्षत्रों के बिम्बों का उदय नहीं होता है। स्थानोदय के 
समय में नक्षत्रों के बिम्ब अपने-अपने शर के द्वारा. या तो क्षितिज से ऊपर 
अथवा क्षितिज से नीचे रहते हैं। २४ से अधिक अक्षांश देश में सब नक्षत्रों की 
सदा यही स्थिति रहती है (क्योंकि अश्विन्यादि सब नक्षत्रों के कुछ न कुछ शर 
उपलब्ध होंते ही हैं)।।१३-१४।। 
तस्माद्‌ दृष्टफलायैव विलझ्म क्रान्तिवृत्तगम्‌। 
अंदृष्टफलसिद्धयर्थ बिम्दीय भावसंज्ञकम। ! १ ५।। 































































































साथितं मुनिवर्यैस्तश्न ज्ञात्वा येन केनथित्‌। 
यवनेन प्रमादाद्वा कुतकद्ठा स्फुटभ्रमात्‌।। १६॥।। 
स्वस्वदेशोदयै: सिद्धाल्लग्नीनात्‌ तुर्यभावत:। द 
षष्ठांशयोजनाद्‌ भावा आर्षभिन्ना प्रसाधिता:।। १७॥।। 
अभवन्‌ सहसा केचिद्‌ विज्ञास्तदनुगास्ततः। 

भारते यवनाक्रांन्ते परतन्त्रत्वमागते।। ६८।। 
ज्योतिर्विदो5त्र सर्वेडपि संमील्य ज्ञानलोचनम्‌। 
विस्पृत्यैव शुभां रीतिं नीलकण्ठमुखाबिदः।। १९।। 
अन्धेन नीयमानान्धा इव संचालिता बुधो:।।२०॥।। 
























































इसी (ऊपर कहे हुए) हेतु से दृष्टफल (ग्रहण, ग्रहबिम्बोदयादिं) रीर्ने के. 


. लिये स्वस्वदेशोदयसिद्ध स्थानीय लग्न तथा अदृष्ट (विवाह यात्रादि में शुभाशुभ) 
फलज्ञानार्थ बिम्बीय भावलग्न का साधन मुनियों ने किया। किन्तु किसी ने मुनियों 
के कहे हुए: तत्व को न जानकर प्रमाद या कुतर्क * अथवा स्वदेशोदयसिद्ध लग्म 
को स्पष्ट (भावलग्न से अच्छा) होने के भ्रम से स्वदेशोदयसिंद्धलम्म से ही 
आर्षविरुद्ध द्वादशभावों का साधन प्रकार (लग्नीनतुर्यत: षष्ठांशयुक इत्यादि) 
बनाया। फिर सहसा (इस प्रकार मैं दोषों को बिना विचारे-ही प्रमादवश) बहुत 
से ज्यौतिष भी उसके अनुयायी बन गये एवं भारत को यवनों के आक्रमग 
परतन्त्र हो जाने पर सब ज्यौतिषयों ने इसी मत को अपनाया, फिर है 22 
- आदि भी अपने ज्ञानरूप नेत्र को मूँदकर अन्धे के सहारे चलनेवाले अं 
समान चलने लगे जो परम्परा-सी बनाई गई।। १५-२० ।। 

ततः परं श्रीकमलाकरेण ज्योतिर्विदम्भोजदिवाकरेण। 

विनिन्ध सर्वानिपि जातकज्ञान्‌ अन्थे निजे हत्वविवेकसंज्ञे। | २ १ ! 
यथोदितं स्वमतं तथाहं वदामि विज्ञा डह तन्मुखोत्तया। 
”महर्षिभि: स्वीयकृतौनिरुक्तालग्रांशतुल्यारविसंख्यकाये। | २ * |! 
भावा: समा एवं संद" फलार्थग्राह्ास्त एव गअहगोलविद्धिः। 


) फल 


# (किसीः लाल बुझक्कर ने समझा कि - जब स्वदेशोः बुझकंकर ने समझा कि - जब स्वदेशोदयसिद्ध लग्न से दृष्ट (अहणादि 
मिलते, हैं, तो इसी से अदृष्ट फलादेश भी करना चाहिये ऐसा कुविचार)। 




















[२०३ ___॒_ लम्नविवेकम्‌ | ०३ लग्नविवेकम्‌ 
मुन्युक्तभावात्‌ परतोपि पूर्व तिथ्यंशकेस्तस्य फल॑ निरुक्ते। । २३। 
लोकेषु मूखोदरपूरणार्थ मूर्खेविलग्नाद्रविसंखयका ये। 


भावानिरुक्ता:स्वधियात्वनार्षा सम्यकफलार्थ नहिते5वगम्या:।। २४।॥। 


तदनन्तर इस अनर्थ को देखकर ज्योतिर्वित्‌ कमलवन में सूर्य के समान 
श्रीकमलाकरभट्ट ने अपने तत्त्वविवेक नामक अति श्रेष्ठ सिद्धान्त ज्यौतिष ग्रन्थ 
में उन ज्यौतिषियों की निन्‍दा करते हुए जिस प्रकार अपना मत कहा है उसकों 
मैं उन्हीं के शब्दों में यहाँ कहता हूँ।।” यथा-महर्षियों ने अपने-अपने ग्रन्थ में 
लग्न के अंश तुल्य ही (लग्न राश्यादि में एक एक राशि जोड़कर) अंशवाले 
तुल्य उदयमान. से जो द्वादश भावों का साधन किया है- हे ग्रहगोलज्ञ! सर्वदा 
फल (अदृष्ट फल) ज्ञानार्थ उन्हीं भावों को ग्रहण करना चाहियें। उन मुनियों के 
कहे हुए भावों से १५ अंश पूर्व से १५ अंश आगे तक (पूरे ३० अंश के 
भीतर) उस भाव का फल कहा गया है। किन्तु लोक में मूर्खों ने अपने सदृश 
मू्खों के पेट पालने के लिए अनार्ष (आर्षविरुद्ध) स्वस्वोदय मान सिद्ध जो 
द्वादशभावों की (अपने कुर्तक द्वारा) कल्पना की है उन भावों को फलकथन 
(विवाह यात्रादि) में कभी भी उपयुक्त नहीं मानना चाहिये'”।॥२ १--२४।। 

इति भट्टेन य॒त्‌ प्रोक्त तत्‌ तथ्य युक्तिसंयुतम्‌। 

. तदकारणं मयाउप्युक्ते पूर्वमन्यच्च संश्रण।।२५।। 

इस प्रकार भट्ट का कहना सर्वथा सत्य और युक्तिसंगत है, इसका कारण 
मैं भी पूर्व कह. चुका हूँ तथा और भी सुनिए।॥२५॥। 

यथा बिम्बीयराशीनां सर्वेधामुदयः सदा। 

सर्वस्य क्षितिजे तद्बत्‌ स्थानीयानां न भूतले।। २६।। 


पृथ्वी पर रहनेवाले सबके क्षितिज में जिस प्रकार बिम्बीय १२ राशियों के 


उदय सर्वदा होते हैं, उसी प्रकार स्थानीय (भवृत्तीय) सब राशियों के उदय नहीं 
होते हैं।।२६॥।। 

विवरण- भूगोल में रूपरेखा क्रान्तिवृत की स्थिति पूर्वापर रूप है।- अत: भचक्र के 
पूर्वापर भ्रमण होने के कारण सर्वत्र सब के क्षितिज में क्रान्तिवृतीय सब राशियों के उदय नहीं 
होते हैं किन्तु बिम्बीय राशियों की स्थिति दक्षिणोत्तर भाव में (उत्तर -कदम्ब से दक्षिण कदम्ब 
. तक) सावयव रूप फैले हुए हैं, इसलिए भचक्र के पूर्वापर भ्रमण होने के कारण-पृथ्वी पर 
रहनेवाले सब के क्षितिज में सब बिम्बाय राशियों के उदय होते ही हैं। यह विषय गोल 
गणितज्ञजन अच्छी तरह जानते हैं। 
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3.407238 ७७ का ज्ल्ज्द्छ 


है 


बृहज्यौतिषसार भाषाटीका न्‍क् 


क्वचित्‌ स्थानीयराशिनां दशानामुदयः सदा। 
. अंष्टानामेव राशिनां षण्णामेव च कुत्रचित्‌।। २७।। 
चतुणमिव राशीनां इयोरेवोदय: क्‍्वचित्‌॥ .. 
इति सर्व हि जानन्ति सम्यग्‌ गोलविदो विद:।। २८।। 
किसी स्थान में १० ही स्थानीय राशियों के उदय होते हैं तो कहीं ८, 
कहीं ६, "कहीं ४ कहीं.२ ही राशियों का सदा उदय होता है। इस विषय को 
अच्छी तरह गोलज्ञजन जानते हैं।।२८।। 
एवं स्थानीयराशीनां सर्वेषां यत्र नोदय:। द 
तत्र द्वादशभावानां कथ्थं सिद्धि; प्रजायते।। २९।। 
ऐसी स्थिति है तो-जिस स्थान में सब राशियों के उदय नहीं होते है-वहाँ 
द्वादशभावों की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है।।२९।। 
... अन्यज्ञ 
षड्रसाक्षांशदेशे तु कदम्बक्षे खमध्यगे। 
युगपतू सर्वराशीनामुदये कि विलग्नकम्‌? ॥।३०१।। 
इस पृथ्वी पर ६६ अक्षांश स्थान में जब कदम्ब तारा नित्य खमध्य ४5 
आता है तो वहाँ एक साथ १२ राशियों का उदय होता है, उस समय वहाँ कॉन 
लग्न माना जाय2॥३०॥॥।.. .. ४“ ्् हा 


राशेरर्धमिता होरा सर्वे: स्वीक़रियते जी 
लग्नाल्प पूर्णमान यत्‌ होरालम तदर्धकम्‌। की 
सर्वथा भवितु योग्यमिति जानन्ति पण्डिता:। 
सार्धद्विघटिकामानातू होरालस कक हे 
अतः कि पश्चघटीमानातू. लग्म भवितुमर्हति 
इति बालो5पि जानाति कोउच्न बा... 
राशि का आधा (१५ अंश) होरा होनी $. _ ट मानते 
इसलिये राशि लग्नोदयमान का आधा 2 है। इस बात को सर अब होरा 
लग्न का उदयमान अढ़ाई घटी हो तो लग्न 

















[छा .-//-३-३--३_३___ ललविवेकम | 
२०५ ु । लग्नविवेकम्‌ | [्‌ 
इस स्वत: सिद्ध बात को एक बालक (अबोध) भी जान सकता है फिर 
बुद्धिमानों की तो बात ही क्या?।।३ १-३३॥। 34४ 

एवं स्वोदयजे लग्ने फलार्थ गति:। 

होरालग्म॑ गृहीत्वैव विज्ैुन्युक्तमेष हि।।३४।। 

विचार: क्रियते सर्वै्जैमिन्यायुः प्रसाधने।... 

लग्म॑ स्वोदयज्ञं तत्र किमाश्चर्यमतः परम्‌॥॥३५।। जे 

इस प्रकार अंदृष्टफलार्थ स्वस्वोदय लग्न में अनेकों असद्भगतियाँ हैं। जैमिनी 
से आयुर्दाय साधन करने में सभी विज्ञजन होरालग्न तो मुन्युक्त (अढ़ाई घटी मान 
से सिद्ध) लेकर विचार करते हैं-किन्तु वहाँ लग्नममान स्वदेशोदय सिद्ध लेते हैं 
इससे अधिक आश्चर्य और कया हो सकता है?।।३४-३ ५॥। 

तथा विश्वाक्षभादेशे होरालम्नप्रमाणतः। 

लंग्नममानं भवेदल्पमिति कि नाझुते महत्‌?।।३६।। 

क्योंकि जहाँ पलभा १३ हैं वहाँ होरागलग्न के उदयमान से स्वोदय सिद्ध 
पूर्णलग्न का मान अल्प हो जाता है। क्या यह महान आश्चर्य नहीं है?।।३६॥।। 

उदाहरण- पलभा १३, इसको १० में गुणा करने से प्रथम चरखण्ड १३० इसको 
मेष के लझ्ेदयमान २७८ में घटाने से मेषराशि (३० अंश) का उदयमान १४८ पल और 
होरा लग्न (१५ अंश) का उदयमान अढ़ाई घटी अर्थात्‌ १५० पल होता है। 

तथा च पलभा यत्र वसुनेत्रमिता भवेत्‌। रा 

मीन- मेषोदयस्तत्र शून्यादल्पोत्र का गति: ।३७।। 

एवं जहाँ पलभा २८ है वहाँ मीन और मेष का स्वदेशोदय पल शून्य से भी 
अल्प हो जाता है वहाँ स्वोदय द्वारा किस प्रकार भावों की सिद्धि हो सकती: है।। ३ ७।। 

उदाहरण- 'पलभा २८ इसको १० से गुणा करने से प्रथम चरखण्ड २८०। इसको 
मेष लझ्लोदय में घटाने से मीन और मेष का स्वोदय ऋणात्मक दो पल होता है जो शून्य से 
भी अल्प है। हल द 
तथा च मीः गण्डान्त घटिकार्धकम। 
तावदेव च मेषादौो त्याज्यमुक्ते मुनीश्वरैः।।३८।। 
 लग्नमानं भवेद्यत्र स्वल्पं॑ गण्डान्तमानतः:। 
सम॑ वा तत्र भो विज्ञ! मुन्युक्ते: सड्गातिः कथम्‌।। ३९।। 




































































































































































क्‍ 
.. और भी-मुनियों का कथन है कि-मीन लग्न के अन्त और मेष लग्न के | 
आरम्भ में आधा-आधा घटी लग्नगण्डान्त होता है। उसको सब सत्कायों. में 
त्याग देना चाहिये। किन्तु जहाँ स्वदेशोदग्र सिद्ध लग्नममान गण्डान्त घड़ी के | 
तुल्य या उस से भी अल्प हो तो हे विज्ञ जन! वहाँ मुनि वचनों की सद्भति किस 
प्रकार हो सकती है।।३८-३९।। 

उच्यतां चेदिदं शास्त्र तद्देशार्थ न चोदितम्‌। 

इत्युक्तिरपि मूर्खोक्तिसमैव प्रतिभाति मे।।४०॥।। 

यदि यह कहा जाय कि-यह शास्त्र उस स्थानवासियों के लिये नहीं कहा 
गया है? तो ऐसा कहना भी मू्खों के कथन के समान ही मैं समझता हूँ।।४०।। | 

... साड्वेदपुराणानि सर्व भूतहितेच्छया। 

कृतानि मुनिश्रि: सर्वेर्नहि त्वेकस्य हेतवे।। ४ १।। । 
क्योंकि षडड्ग (ज्योतिष आदि) सहित वेद और पुराण समस्त पृथ्वी स्थित 
प्राणियों के हितार्थ कहे गये हैं किसी एक व्यक्ति के लिये नहीं।।४१॥। 
ये सन्ति संहिता-होरा-सिद्धातेषु कृतश्रमा:। 
जानन्ति सर्वमेतत्ते ज्ञास्यन्ति.च सुबुद्धय:।। ४ २।। 
तानहं प्रार्थये विज्ञान्‌ सुहृदश्च कृताज्जलि:। 
यद्धवन्तो5 नृतं मार्ग त्यक्त्वा गच्छन्तु सत्पथम्‌।। ४ ३।॥। . 
एतावद्दिनपर्यन्त॑ यदस्माभि:ः प्रमाठतः। 
कृत तद्‌ विगत तत्तु न शोच्यंजातु पण्डितैः।॥४४॥। .. | 
यदभूतू तदभूत भूते नास्ति तत्र प्रतिक्रिया। क्‍ 
नाग्रे न्रथा प्रमाद:स्थात्‌ यतितव्यं तथा सदा।।४५।॥। 
जिन्होंने संहिता होरा और सिद्धान्त ज्योतिष का अध्ययन किया-है वे इस 
विषय को अच्छी तरह जानते हें ओर जानेंगे, उन सुहृदा वर्गों से मेरी करबद्ध 
प्रार्थना है कि आप असत्‌ मार्ग को छोड़कर सत्यपथ पर चलें। इतने दिने हम 
लोगों ने प्रमादवश जो किया वह तो बीत गया उसके लिये पंडितों को सोच नहीं 
करना चाहिय। जो पीछे हो गया सो हो गया उसकी तो अब कुछ भी प्रतिक्रिया 
नहीं है, आगे फिर प्रमाद न हो ऐसा यत्न सर्वदा करना चाहिये।।४२-४५।। 



























































































































































२०७ लग्नविवेकम्‌ 


अब में- यात्रा-वज्ञ-विवाह-जातकादि के शुभाशुभ फल ज्ञानार्थ मुनियों ने जिस लग्न 
.._ का आदेशं और उसका साध॑ंन जिस प्रकार बतलाया है उसे सकल साधारणजनों के उपकारार्थ- 
सोदाहरण दिखलाता हूँ। 

यथा- जन्मकालादि से शुभाशुभ फल समझने के लिये-मैत्रेय से महर्षि पराशर ने कहा 


“अथाहं संप्रवक्ष्यामि तवाग्रे हद्विजसत्तमा। 

भाव-होरा-घटी-संज्ञ- लग्नानीति पृथक्‌ पृथक्‌''।।४६।। 

महर्षि पाराशर ने कहा--हे द्विजश्रेष्ठ (मैत्रेय) अब मैं भावलग्न, होरा लग्न 
और घटी लग्न को पृथक्‌-पृथक्‌ कहता हूँ।।४६॥। 

विवरण-स्वभावत: प्राणियों के मन में सामान्यतया शरीर, भ्रन, पराक्रम, सुख 
सन्‍्तान, आरोग्य, खी, आयु, धर्म, कर्म, और आय और व्यय इन भावों का उदय हुआ 
करता है उसका शुभाशुभत्व मुख्यतया जिस काल के द्वारा होता है उसको भावलग्न कहते हैं। 

सूर्योदय के अनन्तर ६० 'घटी में १ भचक्र के भ्रमण होने के कारण-१ २राशियों के उदय. हो 
जाते हैं। अतः नक्षत्र अहोरत्र में ६० घटी होने के कारण ५, ५, घटी में एक भाव राशि का 
उदय हुआ करता हे। 
अथ भावलग्नसाधनम्‌ 

इष्टे घट्यादिकं भक्त्वा पञ्ञभिर्भादिक फलम्‌। 

योज्यमौदयिके सूर्य भावलग्नं स्फुटं च तत्‌।।४७॥। 

सूर्योदय से घट्यादिकं इष्टंकाल में ५ का भाग देकर लब्धि राश्यादि फल 
को औदयिक सूर्य में जोड़ने से स्पष्ट भावलग्न होता है।।४७।। 

विवरण-पूर्व कहा जा चुका है कि लग्न दो प्रकार के होते हैं। उनमें अपनी-अपनी 
.. दृष्टिवश (अपने-अपने स्थानीय राश्युदय द्वारा सिद्ध) जिस लग्न से ग्रहणादि की गणना होती. 
है वहें केवल “लग्न” शब्द से बोधित किया गया है। तथा जिससे उपरोक्त भावों के फल का 
ज्ञान होता है। वह 'भावलग्न' शब्द से व्यवह्ृत है। उसके अन्तर्गत उसी के सूक्ष्म अवयव 
आधा और पद्चमांश के उदय, होरालग्न और घटीलग्न नाम से व्यवहत है। 


अथ होरालग्नसाधनम्‌ 
है सार्धद्विघटिका-मितादकोंदयाद्‌ द्विज। 
 प्रयाति लग्नं तन्नाम होरालग्नं प्रचक्षते।। ४८।। 
इष्टधट्यादिकं द्विघ्न॑ पश्चाप्त भादिज च यत्‌। 
योज्यमौदयिके भानौ होरालग्नं स्फुर्ट च तत्‌।।४९।। 
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बृहज्यौंतिषसार भाषाटीका | २०८ 


एवं अढ़ाई घटीमान से जिसका उदय होता है उसे होरालग्न कहा गया है। 
“उसका साधन प्रकार यह है कि-इष्ट घटीपल को २ से गुणा करके उसमें ५ के 


भाग देने से जो अन्शादि लब्धि होती है, उसको उदयकालिक सूर्य में जोड़ने से 


राश्यादि होरालग्न होता है।।४८-४९।॥. 
द ..._ अथ घटीलग्न-साधनम्‌ 
कथयामि घटीलग्नं श्रृणु त्वं द्विजसत्तम। 
:. सूर्योदयात्‌ समारशभ्य स्वेष्टकालावधि क्रमात्‌।। ५० ।। 
एकेकघटिकामानातू लग्नं यद्याति भादिकम्‌। 
तदेव घटिकालग्नं कथितं नारदादिधभि:।।५१।। 
.._ राशयस्तु घटीतुल्या: पलार्ध प्रमितांशका:। 
*  योज्यमौदयिके भानौ घटीलग्नं स्फुट्ट हि तत्‌।। ५ २।। 
हे द्विजोत्तम! अब मैं घटीलग्न कहता हूँ। सूर्योदय से आरम्भ करके 
अभीष्टकालपर्यन्त एक एक घटी मान से जो समय बीतता है---उसको नारदादि 
महर्षियों ने घटीलग्न कहा है। उसका साधन प्रकार यह है कि-इष्टकाल जितनी 
घड़ी हो उतनी राशिसंख्या तथा जितने पल हो उसका आधा अन्शादि मानकर 
औदयिक सूर्य में जोड़ने से राश्यादि घटी लग्न स्पष्ट हो जाता है।।५०-५२॥। 
विवरण-सूर्य में राश्यादि फल जोड़ने पर १२ से अधिक हो तो उसे १२ से शेषित कर 
लेना चाहिये। ः रा - 
भावलग्न साधन का उदाहरण 
.. औदयिक ५।२४।१४।४८ सूर्योदय से इष्टघटीपल ११।१३, इसमें ५ के भाग देने 
से राश्यादि २७।१८ लब्धि को औदयिक सूर्य में जोड़ने से ८/१।३२।४८ यह राश्यादि 
भावलग्न अर्थात्‌ तनुभाव हुआ। इसमें १५ अंश जोड़ने से सन्धि होती है और लग्न में १ 
2, से ९।१।३२।४८ यह द्वितीय भाव। एवं आगे भी संधि और भाव समझना 
चाहिये। । । 
लग्नराशिः पुरः स्थाप्यस्ततो राशीन्‌ क्रमाल्लिखेत। 
तत्र तन्र ग्रह: स्थाप्यो यस्मिन्‌ राशौ च य: स्थित:।।५३। 
१२ कोष्टों का एक चक्र बनाकर उसके प्रथम (सामने वाले) कोष्ठ में लगन 
राशि को लिखकर आगे क्रम से सब राशियों को लिखे, फिर जो ग्रह जिसमें हो 
उस राशि में उसको लिखे।५३॥। को 








। 





। 
। 
| 
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लिखेत्‌। क्‍ 
स्थाप्योडधिको5ग्रिमे। । ५४।। 


सन्ध्यंशादिसमे सन्धौ ततो दाच्य॑ 


हा 


च्यं शुभाशुभम। 


जन्म- यात्रा -विवाहादि- सत्कर्मसु दिचिक्षणः।।५५।। - 


पी 


एवं भावफल ज्ञातुं भावचक्रं पृथंग्‌ 


संघेरल्पो ग्रह: पूर्व- 
ध्यं 


चलित भावचक्रम्‌-- 
भावे 


भाव द्वादइशभाव चक्र-- 


कु 


' इस प्रकार भावों का फल जानने के लिये एक भावरक्र पृथक्‌ लिखना 


चाहिये। उसमें सन्धि से ग्रह अल्प हो तो पूर्व भाव में संधि से अधिक हो तो 
अग्रिम भाव में ग्रह को लिखना। यदि सन्धि के अंश तुल्य ग्रह के अंश हो तो 


उसी संधि स्थान में उस ग्रह को लिखना चाहिये।।५४-५५।। 


| श् १.६ 











। 
अकफे स्टेल लत कि जय कल 


















































जैसे--भावलग्न धनु है अत: चक्र से प्रथम (सम्मुख स्थान में ९ लिखकर क्रम से सब 


राशि लिखी गई है। उसमें सूर्य कन्या राशि में है अत: ६ में सूर्य लिखा गया। 
इस प्रकार लग्नराशि कुण्डली में सूर्य दशवें स्थान में है, तथा दशवाँ कर्म भाव है, 





बी क अग्रिम संधि से सूर्य अधिक है अत: उस संधि के अगले भाव (११ भाव) में सूर्य लिखा 
या। एवं अन्य अहों को लिखकर उपरोक्त चक्र में दिखाया गया है। 


के अथोभयकुण्डलीनां प्रयोजनम्‌ 
क्राच्च खेटानां नित्यं स्थानादिजं बलम्‌। 
सूर्याद्‌ वेशिमुखा योगाश्चद्धाच्च सुनफादय:। 
सख्याश्रयादिका योगा विचिन्त्या दैवचिन्तकै:।। ५७।। 
अहयोगफलं तद्वतूं,. फलं खेटर्क्षयोगजम्‌। 
 किन्तु-केन्द्त्रिकोणादि-संज्ञा चक्रद्दयादपि।। ५८।। 
लग्नराशि चक्र में स्थित ग्रहों के--उच्च-गृह-नीच-मित्रगृह आदि तथा 
. सूर्य से वेशि वाशि आदि एवं-चन्द्रमा से अनफा, सुनफादि योग तथा संख्या 
आश्रय और नाभस आदि योग, द्विग्रह आदि योग, ग्रहताशियोग आद्दि का विचार 
लग्नराशि चक्र से ही करना चाहिये। किन्तु भाव या. ग्रह से केन्द्र, त्रिकोण आदि 
: संज्ञा दोनों ही चक्र में समझना चाहिये।।५६-५ ८ || 
... लग्नातृभावफलम्‌ यद्‌ यद्‌ ग्रहयोगात्‌ प्रकीर्तितम्‌। 
ततू ततू शुभाशुभं सर्व भावचक्राद्‌ विचिन्तयेत्‌।। ५९।/ 
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खेटे भावसमे पूर्ण शून्य सन्धिसमे स्घृतम। 

फल॑ तद्भधावखेटोत्थं ज्ञेयं मध्ये-5नुपातत:।।६ ०।॥। 

लग्न से तनु आदि भावों में ग्रह योग सम्बन्धी जो फल कहे गये हैं उनको 
भाव चक्र से समझना चाहिये। भाव के अंशादि तुल्य ग्रह हो तो पूर्णफल और 
सन्धि के अंशादि तुल्य हो तो शून्यफल एवं सन्धि और भाव के बीच में हो तो 
अनुपात से फल समझना चाहिये।।५९-६०॥।। 

विवरण-अनुपात यह है कि-सन्धि से १५ अंश अन्तर पर (भावतुल्य होने से पूर्पफल 
(६० कला) तो इष्ट सन्धि ग्रहान्तर में क्या? इस त्रैराशिक से लल्धिभावफल - ६००, (सं ग्र) 
- ४* (सं ग्रं) इससे उत्पन्न होता है कि 

सब्धिग्रहान्तरांशा््यं वेदै: क्षुणणं कलादिऊम। 


फल तद्धावखेटोत्थं विज्ञेयं दैवचिग्तफे:।।६ १॥॥। 


सन्धि ग्रहात्तरांश संख्या को ४ गुना करने से भाव फल का मान होता है। 


जैसे सूर्य-५।२४।१४४।४८ और सन्धि ५।१६।३२।४८ इन दानों का अन्तर 
अंशादि ७।४२।।० को ४ से गुणा करने से ३०।४८।॥०' यह सूर्य सम्बन्धी 
११ भाव का फल प्रमाण हुआ।।६१।। 


एवं कलादि फल : ० से ऊपर पूर्ण, ४० से नीचे २० तक मध्यग और २० से अल्प. 


. हो तो हीन समझा जाता है। 


होरालग्नोदाहरण-इष्टघटी ११११३ मो दूना करने से २२।२६- इसमें ५ के भाग द 
देने से लब्धि राश्यादि ४॥१४।२६ को आंत्यिक सूर्य ५२४।१४।४८ में जोड़ने से 


१०।८।५०।४८ यह राश्यादि होरा लग्नमान हुआ। 


घटी लग्नोदाहरण-- 
इष्ट घटीपल ११५।१३ घटी तुल्य ११५ राशि और पल १३ के आधा ६ अंश ३० 


कला इसको औदयिक सूर्य में जोड़ने से ५०।४४॥४८ यह राश्यादि-घटी लग्नमान हुआ। 


स्थानलग्नवशाद्यस्माद भावसिद्धन जायते। 

तस्मात्‌ जातक यात्रादौ भावलग्नातू फलं वदेत्‌।।६२॥।। 

चूँकि स्वोदयमानसिद्धि लग्न से भावसिद्धि नहीं होती अत: भावंलग्न से 
ही फल कहना चाहिये।।६२॥।। 

इति संक्षेपतित')े लग्नविवेक: कथितो मया। 

यदि कक्‍्वचित्‌ त्रुटि: सा हि क्षन्तव्या तत्त्ववेदिभि:।। ६३।। 






















































































































































| बेहज्योतिषसार भाषाटीका 


स्वभावादेव सन्तुष्टा भविष्यन्ति सुहज्जना:। 
भवन्तु मुदिता विज्ञा विज्ञाय मदुदीरितम्‌।। ६४।। 
न ज्ञात्वा तत्त्वमत्रस्यमज्ञा अपि हसन्तु माम्‌। द 
इत्यहं सफल मन्ये सर्वथैव निजश्रमम्‌।। ६५॥।। 
अथ पूर्वजनेः प्रोक्त लक्षणं विज्ञमूढयो:। 
प्रसड्राद्‌ विलिखाम्यत्र बालकानां मुदे यथा।। ६ ६॥ | 
दोष विलोक्यापि “परम्परा मे' मत्वेति तां नैव जहाति मूढः। 
. पातस्थ कृपो5 यमिति ब्रुवाणा: क्षारं जल॑ कापुरुषा: पिबन्ति। | ६७।। 
पुराणमित्येव न साधु सर्व न वांउपि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌। 
सन्त: परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धिः।।5<।। 


स्का 


. अथ भावफलप्रकरणम्‌ 

लग्नातू-तनुर्धन भ्राता सुखं पुत्र-रिपु-स्त्रिय:। 

मृत्युश्च धर्म-कर्माय व्ययश्वेति यथाक्रमम्‌।॥१॥। 

.... १ तनु, २ धन, ३ भ्राता, ४ सुहृद, ५ पुत्र, ६ रिपु, ७ ख्री, ८ ग73; 
९ धर्म, १० कर्म, ११ आय, १२ व्यय ये बारह भाव कहे गये हैं।।१।। 

विषभो5थ समः पुंख्री क्ररः सौम्यश्च नामतः। 

चर: स्थिरो द्विस्वभावो मेषाद्या: राशयःक्रमात्‌। | २।। 

मेषादि राशियों की क्रम से विषम, सम और पुरुष स्त्री तथा क्रूर, + सौम्य, 


दुश्चिक्यं स्यात्ततीयं च चतुर्थ सुखसदझ च। 
: बन्धुसंज्ञ च पाताल हिबुर्क पञ्चमे च धी:।। ३।। 
जन्मलग्न से तृतीय स्थान की दुश्चिक्य, चतुर्थ स्थान की सुख बन्द 
पाताल, हिबुक और पद्ञम स्थान की धी संज्ञा है।।३।। 
_ झून॑ बुन तथास्तं च जामित्रं सप्तमं स्पृतम। 
दशमं त्वम्बरं मध्यं छिद्रं स्थादष्टम॑ गृहम्‌।।४।। 
सप्तम स्थान का द्यून, अस्त और जामित्र नाम है। दशम स्थान की अबिर 
तथा मध्य संज्ञा है और अष्टम स्थान की छिद्र संज्ञा है।ड।। . 








चर, स्थिर द्विस्वभाव, संज्ञायें हैं। अगले पृष्ठ के चक्र से स्पष्ट जानिये।। २।। द 




















































































































































































































२१३ भावफल प्रकरणम्‌ 


वृष | मि. | कर्क | सिंह | कन्या |_ राशि 

| समे | सम | सम विषमादि संज्ञा ! 
स्त्री पुरुष | जी | पुरष को संज्ञा 
क्रूर | सौम्य | क्रूर सौम्य संज्ञा 
चर आदि संज्ञा 
किरण | कम ललित | सम किए | सा | ललण गा 
पल [को [जल [जे छल | लो [फुल जो कक 
कर [किन | कर किन | कर [किन कि जोन सम. 

चर 


स्थिर | द्विस्व स्थिर चर आदि संज्ञा 


एकादश भवेल्लाभ: सर्वतोभद्र एव च। 

द्वादर्श छ गृह रिधष्फे त्रिकोण नवपश्ञमे।। ५।। 

ग्यारहवें स्थान की लाभ और सर्वतोभद्र संज्ञा कही गयी है। बारहवें भवन 
को रिष्फ कहते हैं और नवम-पंचम घर की त्रिकोण संज्ञा है।।६।। 

त्रिलाभदशमारीणां भवेदुपच्याख्यकम्‌। 

चतुर्थष्टमयो:ः संज्ञा चतुरस्न स्पृता बुघेः॥॥६।। 

तीसरे, ग्यारहवें, दशवें और छठवें स्थानों को उपचय कहते हैं और चौथे 
तथा आठवें घर की विद्वानों ने चतुरत्न कहा गया है।।६।। 

केन्द्रचतुष्टयकण्टकसंज्ञा लग्नास्तूर्यसप्तद्शमानाम्‌। 

परतः पणफरमापोक्लिमं च बेद्यं यथाक्रमतः।।७।। 

पहला, चौथा, सातवाँ, दशवाँ इन स्थानों की केन्द्र चतुष्टय और कण्टक 


संज्ञा है। इनके आगे के स्थान (दूसरे, पाँचवाँ, आठवें और ग्यारहवें) की पणपुर 
संज्ञा है। इनसे अन्य स्थानों (तीसरे, छठें, नवें) की आपोक्लिम संज्ञा है।।७।। 

























































































































































































वर्गोत्तमा,. नवमांशाश्वरादिषु. प्रथमपञ्ञमान्त्यः। 
होरा विषमे3 केन्द्रो: समराशौ चन्द्रसूर्ययो: क्रमशः।।८॥।। 
वर्गोत्तम, नवांश, चर आदि राशियों के क्रम से पहला, पाँचवाँ, नवाँ (चर 
राशि का पहला, स्थिर राशि का पाँचवाँ, द्विस्मभाव राशि का नवाँ) वर्गोत्तम 
जाने। विषम राशियों में पहले १५ अंश तक सूर्य्य की होरा होती है। उसके 
पश्चात्‌ चन्द्रमा की और समराशियों में पहले १५ अंश तक चन्द्रमा की, बाद में 
सूर्ग्य की होरा जाने।।८॥। $ 
..._ स्वगृहादद्वादशभागा द्रेष्काणाः प्रथमपञ्चननवपानाम्‌। 
ज्ेयां बुधैश्च वर्गा पट्संख्या जातके श्रेष्ठा:। | ९।। 
मेषाद्याश्वत्वार: सधन्विमकरा: क्षपाबला ज्ञेयाः। 
पृष्ठोदया विमिथुना: शिरसान्ये ह्युभयतो मीनः।।९१०॥।। 
प्रत्येक राशि में बारह द्वादशांश होता है। (३०) अंश की एक राशि होती 


है। इसमें बारह अंश अर्थात्‌ हिस्सा करने से एक भाग २ अंश ३० कला होता 


है, यथा मेष में २ अंश ३० कला तक मेष का द्वादशांश होता है और इसके 


- बाद, ५ अंश तक वृष का। इसी प्रकार सब राशियों का जाने। द्वेष्काण प्रत्येक 


शशि में तीन-तीन होते हे | पहले १० अश तक उसी राशि का, उसके बाद 
२० अंश तक उसके पाँचवीं राशि का, इसके बाद ३० अंश तक उससे नवीं 
राशि का द्रेष्काण होता है। जैसे मेषशशि के १० अंश तक मेष के स्वामी मंगल 
का, इसके बाद २० अंश तक सिंह के मालिक सूर्य्य का, इसके बाद ३० अंश 
पर्यन्त धनराशि के मालिक बृहस्पति का द्रेष्काण होता है। ऐसे ही सब राशियों 
के द्रेष्वःण जाने; मेष से चार राशि (मेष, वृष, मिथुन, कर्क) और धन मकर ये 
छ: रात्रि में बली होठ: है और शेष राशि (सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कै 


. मीन) दिन में बलें। होती है ऐसा जाने। जो राशि रात्रि में बली है, उनमें से 


मिथुन को छोड़कर शेष (मेष, वृष, कर्क, धन, मकर) राशियाँ एृष्ठोदय है 
अर्थात्‌ ये पीठ से उद्वित होती हैं। शेष राशियाँ (मिथुन, सिंह, कन्या, वुला, 
वृश्चिक, कुम्भ) €;बोंदय हैं अर्शत्‌ शिर से उदय होती है और मीन एष्छोदय 


. ओर शीषोदिय दोनों #:॥९-१०॥। .. 
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। 
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उदाहरण-श्रीसम्वत्‌ १९६५ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में २ तिथि, वार शनि, उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र अतिगंड योग गर करण में सूर्य उदय से घटी ५।० पल ० पर पण्डित हरिचरण 
पाठकजी का जन्म है। द 

स्पष्टलग्न ८।२८।॥४०।५९ धन लग्न है। इससे 'लग्नेश बृहस्पति 
हुआ। धन लग्न विषम है और १५ अंश से अधिक है। इससे “होरेश चन्द्रमा 
हुआ। धन लग्न का २८ अंश बीता है। इससे ३ द्रेष्काण हुआ इससे नवीं राशि 
सिंह का “द्रेष्काणेश” सूर्य हुआ। मेष से ९वाँ धन होता है। अतः: धन का 
नवांश हुआ। “नवांशेश बृहस्पति” हुआ। द्वादशांश बारहवाँ हुआ। धनराशि से 
बारहवीं राशि वृश्चिक है। अत: वृश्चिक राशि का द्वादशांश हुआ। “द्वादशांशेय . 
मंगल”! हुआ। धन विषम राशि है २८ अंश तक बीत गया है अत: “त्रिशांशेश 
शुक्र'” हुआ। 'इस. प्रकार षड्वर्गाधीश-जाने। 


नी 















































































































































| वर्गोत्तम मात्र हु ; हु > चर में ह 
दिखाकर || 
दिखाया । देख कर ग्रन्थकर्ता कर्ता ने नवाश का आदेश श मात्र इस 


"या है। त्रिशांश के बारे में कुछ नहीं लिखा। इन दोनों का विवरण 
द निम्नलिखित प्रकार से जाने। ः 
जिसमें हर राशि में नौ नवांश होते हैं और एक राशि तीस अंशों की होती है। 
बनका कह मल का तीन अंश, बीस कला मान होता है।.मेष, सिंह और 
तथा मिथुन, तुला कक होता है। वृष, २8७० मकर का है? ३-क 
> का क 
मीन का कक से ८०, गकु तुला से आरंभ होता है र कर्क वृ 
ग क्लिक राशि में पहले में पाँच अंश तक शुक्र का, फिर ७ अंश तक बुध का, 
ब लक 58 8 का, फिर पाँच अंश तक शनि फिर ५ अंश तक मंगल 
का, ८ अंश मा में ५ अंश तक मंगल का ५ अंश सव8 
ह पापग्रहाः... 
क्षीणश्चद्धो रवि3 भौम: पापो राहु: शनिश्शिखी। 
बुधो5पि तैय्युतः पापो होरा राश्यर्डमुच्यते ।। ९ १।। 
क्षीण चन्द्रमा, सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु ये पापग्रह हैं और इन ग्रहों के 
साथ बुध रहे तो वह भी पापग्रह होता है, राशि के आधे भाग को होरा कहते हैं।। ११।। 
रा अथ ग्रहमैत्री ' 
रवीनदुभौमगुरवो...... ज्ञराहुशनिभार्गवा:। 
स्वास्मिन्मित्राणि चत्वारि परस्मिज्छत्रव: स्मृता।।१२/। 
सूर्य, चन्द्र, मंगल और बृहस्पति ये चार ग्रह अपने में मित्र हैं और बुध, 
राहु, शनि, शुक्र ये चार ग्रह भी अपने में मित्र हैं और बुध, राहु, श्तिं, चे 
ये चार ग्रह पृर्वोक्त ग्रहों के शत्रु हैं।।१२॥। 
ग्रहाणांमुच्च- नीच-विचार: --... 
मेषे रविर्दृषे चन्रो मकरे च महीसुतः। क्‍ 
कन्यायां रोहिणीपुत्रो गुरु: कर्के झधे भृगु;।। १३।। 
शनिस्तुलाषामुच्चश्च॒मिथुने सिंहिकासुतः। द 
उच्चात्सप्तमगा नीचा राशौ बापि नवांशके।। १४ा। 









































































































































[२७ १७ _....[.[.॒॒ 7 भावफल प्रकरणम्‌ | 
. मेष का सूर्य, वृय का चन्द्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का 
बृहस्पति, मीन का शुक्र, तुला का शनि, मिथुन का राहु उच्च है। अपनी 
उच्चराशि से सातवीं राशि नीच होती है जैसे मेष का सूर्य उच्च है तो इससे 
सातवीं राशि तुला का नीच होगा। इस प्रकार सब ग्रहों को जाने। जिर प्रकार 
राशि का उच्च नीच कहा गया है इसी प्रकार नवांश में भो जाने।।१३-१४॥।। 
फलम्‌-- द 
अर्थी भोगी धनी नेता जायते मण्डलाधिपः। द 
नृपतिश्चक्रवर्ती च रव्याद्ैरुच्चकैर्ग्रहै:।॥ ९ ५।॥ 
सूर्य उच्च राशिका हो तो धनी, चन्द्रमा उच्चराशि का हो तो भोगी, मंगल 
उच्च राशि का हो तो नेता, बुध उच्च राशि का हो तो मण्डलाधिप, बृहस्पति 
उच्चराशि का हो तो राजा, शुक्र उच्च राशि का हो तो राजा और शनि उच्च 
राशि का हो तो चक्रवर्ती बनाता है।।१५॥। 
त्रिभिः स्वस्थेर्भवेन्मन्त्री त्रिभिरुच्चैर्नराधिपः 
त्रिभिनीचै: .भवेद्यासस्रिभिरस्तड़तैर्जड:।। १६।। 
.._ जिस मनुष्य की कुण्डली में तीन ग्रह स्वस्थ अर्थात्‌ अपनी राशि के हों तो 
वह मन्त्री होता है, तीन ग्रह उच्च के हो तो राजा होवे, तीन ग्रह नीच राशि के 
हों तो दास होता है, तीन ग्रह अस्त हो तो जड़ (मन्द बुद्धिवाली) होवे।। १६।। 
; सबलग्रहाः द 
उदितःस्वगृहस्थश्व मित्रगेहे स्थितोडपि वा। 
मित्र वर्गे मित्रदृष्टः स ग्रहः सबल: स्मपृत:।।१९७।॥। 
जो ग्रह उदित हो, अपनी राशि का हो, अपने मित्र के घर में हो या मित्र 
के. षड्वर्ग में या मित्र से देखा जातां हो तो वह बलंवान होता है।।१७।। 
स्वामिना बलिना दृष्टं सबलैश्व शुभग्रहैः। 
न दृष्ट॑ न युतं पापैस्तल्लग्नं सबल॑ स्मृतम्‌।। १८।। 
जो लग्न अपने बलवान स्वामी से देखा जाय, जिस लग्न को बलवान 


शुभ ग्रह देखें और उस लग्न को पाप ग्रह न देखता हो, न युक्त ही हो तो वह 
लग्न बलवान जाने।। १८।। 


















































































































































































- पालन करने वाला सार्वभौम राजा होता ै।। 


बृहज्योतिषसार भाषाटीका २१८ 
,.. अथ राजयोगा:- 
'दशमे बुधसूर्यों च भौमराहू च षष्ठगोौ। 
राजयोगेऊन्र यो जातः स पुमान्नायको भवेत्‌।। १९।। 
अब राजयोग कहते है। जन्मलग्न से दशम स्थान में बुध सूर्य हो और छठे 
घर में मंगल राहु हो तो राजयोग होता है। इस योग में पैदा हुआ मनुष्य नायक 
अर्थात्‌ बहुत मनुष्यों का मालिक होता है।। १९।। 
आदौ जीवः शनिश्चान्ते ग्रहा मध्ये निरन्तरम्‌॥ 
राजयोगं विजानीयात्‌. कुटुम्बबलसंयुतम्‌।॥ २०॥।। 
आदि में गुरु, अन्त में शनि और इन दोनों के मध्य में शेष ग्रह (सू० चं० । 
मं० बु० शु० रा० के०) हो तो बल (सैन्य) तथा कुटुम्ब से युक्त 
।॥।२०।। ह | ' 
सहजस्थो यदा जीवो मत्युस्थाने स्थित: सितः। 
_ निरन्तर ग्रहा मध्ये. राजा भवति निश्चितम।।२१। 
जिस मनुष्य के जन्मलग्न से तीसरे बृहस्पति और आठवें शुक्र हों और इन 
। दोनों के मध्य में शेष सब ग्रह हों तो वह निश्चय राजा होवे।।२१।! 
जीवो वृषे सुधारश्मिर्मिथुने मकरे कुज:। 
सिंहे भवति सौरिश्चव कन्या बुधभास्करो।। २२।। 
तुलायामसुराचायों राजयोगा भवेदयम्‌। 
अस्मिन्‌ योगे समुत्पन्नो महाराजो भवेन्नर:॥।२३।! 
अष्टमे द्वादशे वर्ष यदि जीवति स मानव:। 
सार्वभौमस्तदा राजा जायते विश्वपालक:।। २४।। 
बृहस्पति वृष राशि में, चन्द्रमा मिथुन राशि में मंगल मकर राशि 7? नि. 
सिंह राशि में और बुध तथा सूर्य कन्या राशि में और शुक्र तुला राशि में हो तो 
राजयोग होता है। इस योग में पैदा हुआ 9 ते इन योगों 


मनुष्य महाराजा होता है, “दि पा 
में उत्पन्न मनुष्य आठवें तथा बारहवें वर्ष में २००३३ तो संसार का | 


२९१२-२३-२४।। 
: एको जीवो यदा लग्ने सर्वे योगास्तदा जशक्ा: 
दीर्घजीवी महाप्राज्ञो जातकों नायको #>ऑध [२५ 
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"यदि जन्मकाल में केवल एक बृहस्पति ही बलवान होकर स्थित हो तो 
सम्पूर्ण (शुभाशुभ) योग शुभ ही होते हैं। इस योग में उत्पन्न मनुष्य बहुत समय 
तक जीने वाला और विशेष बुद्धिमान होता है।।२५।। न 

चापे शुक्रश्न भौमश्च मीने जीवस्तुले बुध:। क्‍ 

नीचस्थौ शनिचन्द्रो च राजयोगो5भिधीयते।। २६।। 
अस्मिन्‌ योगे जाते च स॒ राजा धनवजितः। 

दाता भोक्ता च विख्यातो मान्यो मण्डलनायक:।। २७।। 
जिस मनुष्य का शुक्र तथा मंगल धन राशि में हो, बृहस्पति मीन राशि में 


हो, बुध तुला राशि में हो, शनि तथा चन्द्रमा नीच राशि का (शनि मेष का और 


चन्द्रमा वृश्चिक का) हो तो राजयोग होता है। इस योग में उत्पन्न प्राणी दान भोग 
आदि में विशेष धन व्यय होने से धनहीन राजा होकर दाता, भोगी, विख्यात 
और मान्य तथा मण्डल का नायक होता है।२७-२८।। 

मीने शुक्रो बुधश्चान्ते धने राहुस्तनौ रविः। 

सहजे च भवेद्धौमो राजयोगोडभिथीयते।। २८।॥। 

यदि शुक्र मीन राशि में, बुध व्ययभाव में, राहु धन भाव में, सूर्य 


._जन्मलगन में, मज्गल सहज भाव में रहे तो राजयोग होता है।।२८।॥॥ 


सहजे च यदा जीवो लाभस्थानें च चन्द्रमा:। द 
स राजा गृहमध्यस्थो विख्यातः कुलदीपक:।। २९।। 
बृहस्पति तीसरे घर में और चन्द्रमा ग्यारहवें स्थान में हो तो अपने घर में 
स्थिर कुलदीपक राजा होता है।।२९॥। क्‍ द 
 शुभग्रहाः शुभक्षेत्रे भवन्ति यदि केन्द्रगाः। 
तदा शुभानि कर्माणि करोत्येव हि जातक:।।३०॥। 
यदि शुभग्रह शुभ स्थान में और केन्द्र (१।४।७।१०) में हों तो ऐसे योग 
में उत्पन्न मनुष्य शुभकर्म को करने वाला होवे।।३०।। 
उच्चस्थानगताः सौम्या: केन्द्रेषु च भवन्ति चेत्‌। 
ध्रुव॑ राज्यं भवेत्तस्य वंशानां चैव पोषकः:।।३१।। 
जिस मनुष्य के शुभग्रह उच्चस्थान में रहकर केन्द्र में पड़ जाये तो निश्चय 
वह जातक राज्य पावे, वंश का पालन करनेवाला होवे।।३१॥।। क्‍ 
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[बृहज्यौतिसार भाषाटाकी__._._.. २२०] बृहज्यौतिंषसार भाषाटीका २२० । 
धने व्यये तथा लग्ने सप्तमे च यदा ग्रहा:। द हू 
छत्रयोगस्तदा ज्ञेयः स्ववंशे नायको भवेतू।। ३ २।। 
दूसरे, बारहवें भाव में और लग्न तथा सातवें भाव में सम्पूर्ण ग्रह हों तो 

छत्रयोग होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य वंश में नायक होता है।।३२॥॥ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो बुध: सौरि: स्वराशिग:। 
अत्र जातस्य दीर्घायुः सम्पदश्च भवन्ति हि।।३३॥।। 
जिसके बृहस्पति, बुध और शनैश्वर, अपनी. राशि में हों तो मनुष्य को 

आयु और सम्पत्ति बहुत होती है।।३३॥।। पु जी 
मीने बृहस्पति: शुक्रश्नन्धमाश्च॒ यदा भवेत्‌। 
अन्न जांतस्य राज्य स्थात्‌ पत्नी च बहुपुंत्रिणी! ३४॥।॥ 
जिस जातक के गुरु, शुक्र और चन्द्रमा मीन राशि में ही हों तो उसको 

राज्य हो और उसकी ख्री अधिक पुत्रंवाली होती है।।३४।। . 

- पञ्चमस्थो यदा जीवो दशमस्थश्व चन्द्रमा:। 
स पृज्यश्व महाबुद्धिस्तपस्वी च॑ जितेन्द्रिय:।। ३ ५॥।। 
जिसके गुरु पञ्चमम भाव में और चन्द्रमा दशम भाव में स्थित हो, तो वह 
मनुष्य पूजनीय, महाबुद्धिमान्‌ यशस्वी और जितेन्द्रिय होता है।।३५।/ 
सिंहे. जीवस्तुलाकीटकोदण्डमकरेषु चा।. 
ग्रहा: यदा तदा जाती देशभोगी भवेन्नर:।।३६।। 
जिसके गुरु सिंहराशि में और अन्य ग्रह तुला, कर्क, धन, हे! 
राशियों में हों तो वह जातक देश भर का भोग करनेवाला यानी देश “* गे 
राजा होता है।३६।.... 
तुलाकोदण्डमीनस्थो लग्नवः स्थाच्छनैश्वर:। द 
करोति भूपतेर्जन्म त्वन्यराशौ यदा अहा:।। ३७ हे ।। _ और 
जिसका शनि तुला, तथा मीन राशि का होकर लग्न में बैठा 
अन्य ग्रह अन्य राशियों में स्थित हो तो वह रांजा होता है।।३७।। 
चन्द्रमा दशमे स्थाने नवमे उ॑ शुभगहा:। 
विद्यास्थाने यदा सौम्या राजयोगस्तदुच्यते कपल 
* ।।३८।। 




















२२१ भावफल प्रकरणम्‌ |. 
क्‍ यदि शुभ ग्रह विद्यास्थान (पञ्चम) में हों और चन्द्रमा दशम में हो तथा 
. .. शुभग्रह नवें स्थान में हों तो राजयोग कहलाता है।।३८।। 
मकरे चर घटे मीने वृषे मिथुनमेषयो:। 

ग्रहा यदात्रविख्यातो राजा भवति मानव:।। ३ ९।। 

जिसके सम्पूर्ण ग्रह मकर, कुम्भ, मीन, वृष, मिथुन और मेष इन राशियों 
में हों तो वह प्रसिद्ध राजा होता है।।३९॥।। 

बुधभार्गवजीवार्कियुक्तो.. राहुश्वतुष्टये। . 

कुरुते श्रियमारोग्यं पुत्र मानाधिकं फलम्‌॥। ४ ०।। 
ह यदि बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि इन चार ग्रहों के साथ राहु केन्द्र में 

हो तो लक्ष्मी, आरोग्य, पुत्र और सत्कार प्राप्त होता है।।४०।। 

चतुर्थे भवने शुक्रो गुरुश्चन्दों धरासुतः। 

रविसौरियुता: सन्ति राजा भवति निश्चितम्‌।। ४ १।। 

जिसके शुक्र, चन्द्रमा, बृहस्पति, मंगल, सूर्य और शनि चौथे स्थान में हों 
वह निश्चय राजा होवे।।४१॥। | 

अष्टमे च॑ व्यये क्रो मध्यमो क्रूरसौम्यकौ। 

राजयोगे5त्र यो जातश्चत्वारिंशत्स जीवति।। ४ २।। 

यदि क्रूर (पाप) ग्रह आठवें और बारहवें हों और इन दोनों के मध्य में क्रूर 
सौम्य दोनों प्रकार के ग्रह हों तो यह राजा होता है। इस योग में जन्म लेनेवाला 
चालीस वर्ष .पर्यन्त जीवित रहता है।।४२।। 

. लग्न सौरिस्तथा चन्द्रश्नलकोणे जीवभास्करो।... 

कर्मस्थाने भवेद्धोमोी राजयोगो5भिधीयते।। ४ ३॥।। 

यदि शनि और चन्द्र लग्न में, बृहस्पति और सूर्य त्रिकोण (९।५) में तथा 
मंगल दशम स्थान में हो तो भी राजयोग होता है।।४३॥। 

नवमे च यदा सूर्यः स्वगृहस्थो भवेद्यदा। क्‍ 

तस्यजीवति न भ्राता स्यथादेको5पि नृपै; सम:।। ४ ४।। 


जिसके नवम स्थान में सिंह राशि के सूर्य हों तो उसके भाई नहीं जीते ओर 
. वह एक हीं अनेक राजाओं के समान होता है।।४ड। 





जे कट का 


| बृहज्यौतिषसार भाषाटोका _ २२१] २२ 
द्वित्रितुर्यसुते पष्ठ कर्मण्यपि यदा ग्रहा:+ 
. राजयोगं विजानियाज्जातस्तत्र नुपो भवेत्‌।;४५।। 
जिसके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ और दशम इन स्थानों में सब 
ग्रह होवें तो राजयोंग होता है। इन योग में उत्पन्न मनुष्य राजा होता है।।४५॥। 
लग्ने कूरो व्यये सौम्यो धने. क्ररश्च जायते। 
राजयोगो- न राजा च दाता दारिद्ध्यभाक्‌ सदा।।४६॥। 
जिसके लगन में पापग्रह, बारहवेंमें शुभग्रह और दूसरे में भी पाप ग्रह हों तो - 
राजयोग होता है, परन्तु वह राजा नहीं किन्तु दाता होता है और दरिद्र रहता है।।४६॥। 
लग्ने क्वूरो धने सौम्यो यदा च जातकों भवेत। 
सप्तमे भवने क्रूरः परिवारक्षयंकर:।।४७।। 
लग्न में पापग्रह, धन भांव में शुभग्रह और सप्तम भाव में भी पापग्रह हों... 
तो वह मनुष्य अपने कुल का नाश करनेवाला होता है।।४७।। 
धने चन्द्रश्न सौम्यश्च मेषे जीवो यदा भवेत्‌। 
दशमे राहुशुक्रो च राजयोगो5भिधीयते।। ४८ ॥।। 
. जिसके दूसरे भाव में चन्द्रमा अथवा बुध हो और मेषराशि में वृहस्पति 
होवे, दशम स्थान में राहु और शुक्र होवे तो राजयोग होता है।।४८।। 
.._ सिंहे जीवो5थ कन्यायां भार्गवो मिथुने शनिः। 
स्वक्षेत्रे हिबुके भौमः: स पुमान्नायको भवेत्‌।।४3९।। 
जिसके बृहस्पति सिंह राशि में, शुक्र कृच्या राशि में, शनि मिथुन राशि 
में, मंगल मेष या वृश्चिक में होकर चौथे स्थान में हो तो वह मनुष्य नायक 
(श्रेष्ठ) हो।।४९।। गा ओ द 
शनिचन्द्री च कन्यायां सिंहे जीवो घटे तम:। 
मकरे च्र कुजस्तत्र जातः स्याद्विश्वपालक:।। ५०॥। 
जिसके शनैश्वर तथा चन्द्रमा कन्या राशि में, बृहस्पति सिंह राशि में राहु 
कुम्भ में और मंगल मकर राशि में हो तो वह संसार को पालने वाला (राजा) 
होता है।।५० . है जी द ह 
शुक्रो जीवो रविभौमश्चापे मकरकुम्भयो:। 
मीने च बत्सरे त्रिंशे जातः स्यात्सर्वकर्मकृत्‌।। ५ १।॥। 
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[२२३ २२३ __._._._._.  भावफल श्रकरणम | प्रकरणम्‌ । 
जिसके शुक्र धनु में, बृहस्पति मकर में, सूर्य कुम्भ में, मंगल मीन में हो 
ऐसे योग में उत्पन्न मनुष्य ३० वर्षों में ही सम्पूर्ण कार्य को करने वाला होता है।। ५ १५।। 
क्‍ चतुःसागर योग- द 
चतुर्षु केन्द्रस्थानेषु सौम्यपापग्रहस्थिति:। 
चतुःसागरयोगी5य॑ राज्यदो धनदो भवेत्‌।।५२।। क्‍ 
जिसके चारों केन्द्र स्थानों में शुभग्रह और पापग्रह दोनों प्रकार के ग्रह होवें 
तो चतु:सागरयोग होता है, यह योग राज्य तथा धन देने वाला होता है।।५२।। 
कर्क लग्ने जीवयुक्ते लाभे चन्द्रज्ञभागवा:। 
मेषे भानौ च यो जातः स राजा विश्वपालकः:। । ५ ३।। 
जिसके जन्मलग्न में कर्क हो और वह लग्न बृहस्पति से युक्त हो, ग्यारहवें 
चन्द्रमा तथा बुध शुक्र हों और मेष राशि में सूर्य हो तो वह मनुष्य संसार का 
' पालन करने वाला राजा हो॥५३॥।... द 
..._ राज्यमान्य योग-- 
कर्मस्थाने यदा जीवो बुध: शुक्रस्तथा शशी। 
सर्वकर्माणि सिद्धयन्ति राजमान्यो भवेन्नर:।। ५४।। क्‍ 
यदि दशरवें स्थान में बृहस्पति, बुध, शुक्र और चन्द्रमा हों तो उस मनुष्य 
का सब कार्य सिद्ध होता है और वह राजाओं का माननीय होता है।।५४।। 
षष्ठेडष्टमे पञ्चममे च नवमे द्वादशे तथा। 
सौम्यक्र्रग्रहैयोंगे राजमान्य: सकष्टक:।। ५५।॥। 
जिसके छठें, आठवें, पाँचवें, नवें और बारहवें स्थान में शुभग्रह और 
पापग्रह दोनों हों तो भी वह मनुष्य राजाओं में माननीय, परन्तु कष्ट भोगनेवाला 
होता है।।५५।। 
 पश्ञममे च यदा षष्ठे चाष्टमे नवमे क्रमात्‌। 
भौमराहुसितार्का: स्थुर्जातो5त्र कुलदीपक:।। ५६।। 
जिनके पाँचवें मंगल, छठें राहु, आठवें शुक्र और नवें सूर्य हो तो इस 
योग में उत्पन्न मनुष्य कुलदीपक होता है।।५६॥।। 
लग्ने सौरिस्तथा चन्द्रश्चाष्टमे भार्गवो यदा। 
जायते च तदा राजा मानी पत्नीरतः सदा।। ५७।। 





बृहज्यौतिषसार भाषाटीका क्‍ बहार 


. लग्न में शनि और चन्द हो और आठवें शुक्र हो तो ऐसे योग में उत्पन्न. 


हुआ मनुष्य राजा होता है और अभिमानी तथा ख्री में आसक्त (लीन) रहता है।।५७।। 
मिथुनस्थो यदा राहु: सिंहस्थो भूमिनन्दनः। 
अन्न जातः पितुर्द्रव्यं प्राणोति सकल नृपः।॥।५८॥।॥। 
यदि मिथुन राशि में राहु तथा सिंह राशि में मंगल हो तो इस योग में 
उत्पन्न मनुष्य अपने पिता के सब द्रव्यों को लेनेवाला राजा होता है।।॥५८।। 

चापभे पूर्व-भागस्थौ सूर्या-चन्द्रमसौ यदा। 

लग्ने च सबलो मन्दः मकरे च कुजो भवेत्‌।।५९।। 

अन्न योगे समुत्यन्नो महाराजो भवेन्नर:। 

दूरादेव नमन्त्यस्य प्रतापैश्चरणं नृपा:।।६०॥। 
क्‍ यदि धनराशि के पूर्वार्द्ध अर्थात्‌ १५ अंश पर्यन्त चन्द्रमा से युक्त ,सूर्य हो 

लग्न में बलवान्‌ शनि तथा मकर राशि में मंगल हो तो इस योग में उत्पन्न हुआ 

मनुष्य राजा होता है। इसके प्रताप से दूर ही से और अन्य राजा लोग इसके 
चरणों पर शिर नवाते हैं।।५९-६०।। 

उच्चभिलाषी सविता त्रिकोणस्थो यदा भवेत्‌। 

अपि नीचकुले जातो राजा स्याद्ध पूरितः।।६१।। 
जिसके उच्चराशि के सूर्य त्रिकोण (९।५) में हो, उस मनुष्य का नीच 

कुल में भी जन्म हो तो भी धन से पूर्ण राजा होता है।।६ १।। 

कारकयोग द 
एकादशे यदा सर्वे ग्रहा: स्युर्दशमेडपि वा। 
विलग्ने सम्मुखे वाषि कारका: परिकीर्त्तिता:।। ६ २।। 

. उत्पन्न: कारके योगे नीचो5पि नृपतां ब्रजेतुत....., 
राजवशमुत्पन्नो राजा तत्र न संशयः।।६३॥। 
जिसके सम्पूर्ण अह ग्यारहवें या दशवें अथवा लग्न में हों तो कारक योग 

होता है। इस योग में उत्पन्न नीच कुल का भी मनुष्य राजा होता है और राजा के 
वंश में उत्पन्न हुए बालक के राजा होने में तो कोई सन्देह ही नहीं है।।६ २-६ रे ।। 
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एकावली योग 
लग्नतश्वान्थतो वापि क्रमेण पतिता ग्रहा:। 
एकावली समाख्याता महाराजो भवेन्नरः।६४॥॥ 
लग्न में वा अन्य किसी स्थान में क्रम से ग्रह पड़े हों तो एकावली योग 
होता है, इसमें उत्पन्न हुआ मनुष्य महाराजा होता है।।६४।। 
धनस्थाने यदा शुक्रों दशमे च बृहस्पति:। 
षष्ठे च सिंहिकापुत्रो राजा भवति विक्रमी।।६५।। 
जिसके धनास्थान में शुक्र, दशम स्थान में गुरु और छठें घर में राहु होवे 
तो वह पराक्रमी राजा होता है।।६५।। ै 
चतुर्गझ्ा एकागता: पापा: सौम्या भवन्ति चेत्‌॥ 
भ्रातृधीधर्मलग्नार्था, राजयोगो भवेदयम्‌।। ६६।। 
जिसके एकस्थान में शुभग्रह और पापग्रह दोमों मिलकर चार हों, परन्तु 
वह स्थान तीसरा, पाँचवा नवाँ, पहला, .दूसरा इन्हीं स्थानों में से कोई स्थान हो 
तो राजयोग होता है।।६६॥।। . है 
हंसयोग- 


.. त्रिकोणे सप्तमे लग्ने भवन्ति च यदा अहा:। 


'हंसयोगं विजानीयातू स्ववंशस्थात्र पालक:।।६७।। 

यदि सब ग्रह त्रिकोण (९५) सप्तम लग्न में हों तो हंसयोग होता है। 
इस योग में जायमान मनुष्य अपने वंश का पालन करता होता है।।६७।। 

सर्वग्रहैर्यदा चन्द्रो विनालिं च निरीक्षितः। 

षष्ठेडष्टमे च यामित्रे स दीर्घायुर्धरापति:।।६८।। 

यदि चन्द्रमा वृश्चिक राशि को छोड़कर अन्य राशिका होकर छठवें या 
आठवें अथवा सातवें स्थान में स्थित हो और उसको सब ग्रह देखते हों तो वह 
विशेष आयुवाला राजा: होता है।६८।॥। । 

 षष्ठेडप्टमे द्वादशे च द्वितीये च यदा ग्रहा।। 
९५ सिंहासनाख्ययोगे5स्मिन्‌ राज़ा सिंहासने बसेत्‌॥। ६ ९।। 
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। बृहज्यौतिषसार भाषाटीका २२६ 
यदि सम्पूर्ण ग्रह छठें, आठवें, बारहवें और दूसरे स्थानों में ही पड़े हों तो 
सकी योग होता है। इस योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य सिंहासन पर बैठता 
॥।।६९॥।॥। । 
लग्ने शुक्रबुधौ न स्यात्‌ केन्द्रे नास्ति बृहस्पति:। 
दश्मे5ज्ञारको नास्ति सर जातः कि करिष्यति।।॥७०।। 
यदि शुक्र, बुध लग्न में न हों और बृहस्पति केन्द्र (१५।४।७।१०) में न 
हो, मंगल दशवें न हो तो वह उत्पन्न हुआ मनुष्य क्या करेगा? (अर्थात्‌ कुछ भी | 
नहीं कर सकता)।।७०।। 
अष्टमस्था यदा क्रूरा: सौम्या लग्ने स्थिता ग्रहा:। 
ध्वजयोगे5त्र यो जातः स- पुमान्नायको भवेत्‌।।॥७१।। 
यदि पापग्रह आठवें और शुभग्रह लग्न में हों तो ध्वजयोग होता है, इस 
योग में उत्पन्न श्रेष्ठ होता है।।७१५॥। 
अष्टमे च यदा पापा: केन्द्रस्थाने शुभ ग्रहाः। 
सर्वसिद्धिर्भवेत्तत्य राजसम्माममेव च ।॥७२॥।। 
जिस मनुष्य के पापग्रह आठवें हों और शुभग्रह केन्द्र में हों तो उसको 











..सर्वसिद्धि होवे और राजाओं से मान (इज्जत) पावें।।७२।। 


मेष लग्ने यदा भानुश्चतुर्थे चं बृहस्पतिः। 

दशमे च कुजो जातो विश्वस्याधिपतिर्भवेत्‌।। ७ ३॥।। 

यदि मेषलग्न में जन्म हो और उसी में सूर्य हो एवं चौथे स्थान में बृहस्पति 
हो और मंगल दशवें हो तो वह मनुष्य संसार की पालने वाला राजा होता है।।७३॥।। 

लग्ने सौरिस्तथा चन्द्रस्नकोणे जीवभास्करौ। 

कर्मस्थाने भवेद्भौमो राजयोगो विधीयते।।७४।। 

यदि शनि तथा चन्द्रमा लग्न में, बृहस्पति तथा सूर्य त्रिकोण (९।५) में 
और मंगल-दशम स्थान में हो तो राजंयोग जाने।।७४।। 

केन्द्रे स्वोच्चे स्थिते सौम्ये राजलक्ष्मीपतिर्भवेत्‌। 

केन्द्रे पापे स्वोच्चसंस्थे राजा स्वथाहहितुर्गहे। । ७ ५।। 
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यदि शुभग्रह अपनी उच्चराशि में होकर केन्द्र में हों तो वह राजलक्ष्मी का 
स्वामी होता है और यदि पापग्रह अपनी उच्च राशि में होकर केन्द्र में तो वह 
अपनी कन्या के घर में राजा होता है।।७५।। 
बली सौम्यग्रहो लग्ने केन्द्रस्थो यदि वीक्षति। 
तदा निहन्त्यरिष्टन तमः सूर्योदये तथा।।७६।। 
यदि शुभग्रह बली केन्द्र में स्थित होकर लग्न को देखते हों तो वे अरिष्टों 
का नाश उसी प्रकार करते हैं, जैसे सूर्योदय से अन्धकार का नाश होता है।।७६।। 
चतुष्केन्द्रगता: सौम्याः पापा द्वादशषष्ठगा:। 
स राजा विश्वविख्यातों ध्वज छत्रविभूषित:।। ७७।। 
यदि शुभग्रह चारों केन्द्रों में हों और पापग्रह बारहवें तथा छठवें हों तो वह 
, संसार में विख्यात ध्वज और छत्र से शोभित राजा होता हे।।७७।। 
लग्नादष्टमगो भोमखत्रिकोणे जीवगो रविः। 
धार्मिको जायते राजा धनषानपि जायते।।७८॥।॥।. 
जिसके जन्मलग्न से अष्टम मंगल हों और त्रिकोण में बृहस्पति तथा सूर्य 
स्थित हों तो वह धर्मात्मा और बलवान्‌ राजा होवे।।७८।। 
लग्नात्तु पग्चममस्थाने यदा सूर्यबृहस्पती। 
तदा विद्याधनैः पूर्णो जायते जातकोत्तम:।।७९।। . 
यदि लग्न से पाँचवें स्थान में सूर्य और बृहस्पति हों तो उत्पन्न हुआ 
बालक विद्या तथा धन से पूर्ण और श्रेष्ठ होवे।।७९।। क्‍ 
एको<5पि. यदि केन्धस्थ: शुक्रों जीवो5थवा बुधः। 
जायते च .- तदा बालो. धानाढ्यो वेदपारग:।।८ ०।। 
जिसके शुक्र, बृहस्पति ओर बुध इन तीन ग्रहों में से यदि एक भी बलवान्‌ 
होकर केन्द्र (१।४।७।१०) में हो तो वह धन से युक्त, वेद में पारंगत होवे 
. अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेद को पढ़े।।८०॥। 
द भिक्षुकयोग 
द्वित्रिसौम्या: खमा नीचा व्ययभावे5 थवा पुनः। 
भवन्ति धनिनः षष्ठे निधन5न्ते च भिक्षुका:।।८ १।। 
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जिसके ,शुभग्रह दूसरे तीसरे स्थान में हों और पापग्रह बारहवें हो तो वह . 
धनवान होता है और यदि सम्पूर्ण ग्रह छठवें, आठवें, बारहवें इन्हीं भावों मे । 
स्थित हों तो जातंक भिक्षुक (भिक्षा माँगने वाला) होवे।।८ १।। क्‍ 





चक्रवर्तियोग 

नीचस्थितो जन्मनि यो ग्रह: स्थात तद्राशिनाथश्व तदुच्चनाथः। 

भवेत्रिकोणे यदि केन्द्रवर्ती राजा भवद्धार्मिकचक्रवर्ती।।८२।॥। 

जिसके जन्म लगन में नीच राशि का ग्रह हो और उच्च राशि का स्वामी : 

यदि त्रिकोण (५।९) अथवा केन्द्र (१।४।७।१०) स्थान में स्थित हो तो वह. 
धार्मिक और चक्रवर्ती राजा होता है।।८ २।। 


षष्ठ भाव का फल 
'षष्ठे क्रूरे नरो जात: पापजशत्रुविमर्दकः। 
षष्ठे सौम्ये सदा रोगी षष्ठे चन्द्रस्तु मृत्युदः।॥॥८ ३।। 
यदि पापग्रह छठवें हों तो पाप तथा शत्रु का नाश होवे और शुभ ग्रह 
छठवें हों तो रोगी और चन्द्रमा छठें हो तो मृत्यु होवे ।॥८३॥।। 


तृतीय भाव का फल 

लग्नातृतीयभवने यदि सोमसुतो भवेत्‌। 

द्वौ पुत्री कन्यकास्तिस्रो जायन्ते नात्र संशयः। | ८ ४ ! 

जिसके लग्न से तीसरे स्थान में बुध स्थित हो उसके दो पुत्र, तीन कन्‍्ना 
होवें इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।।८४।। 

लग्नातृतीयभवने बली -वबाचस्पतिरयदा। 

पंच पुत्रास्तदा तस्य जायन्ते मानवस्य वै।।८ ५!। .. 

जिसके बलवान बृहस्पति लंग्न से तीसरे स्थान में हों उसके पचि ने 
उत्पन्न होवें।८५॥।.... का 

लग्नात्ृतीयभवने बली शुक्रो यदा भवेत्‌। 

कन्याद्वयं त्रयः पुत्रा जाय॑न्ते मानवस्य वै।।८ ६।/। न 

जिसके बलवान शुक्र लग्न से तीसरे हों उसके निश्चय ही दो कन्या: वैन 
पुत्र होवें।।८६॥।। ग् 


। 
! 
ध 
६ 
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लग्नात्ततीयभवने शनिचन्द्रो यदा स्थितौ। 
श्यामवर्णस्तदा बालो- भ्रातृहीनस्तु जायते।। ८ ७।। 


यदि लग्न से तीसरे शनि तथा चन्द्र हो तो वह बालक श्यामवर्ण वाला 
हो -और भाई से हीन रहे।।८७।। 


लग्नात्ततीयभवंने राहुयुक्तो यदा शशी। 
भ्रातृहीनो भवेद्‌बालो लाक्ष्मीवानपि जायते।। ८ ८।। 


यदि राह से युक्त चन्द्रमा लग्न से तीसरे भाव में स्थित हो तो वह भाई से 
हीन हो और लक्ष्मीवान्‌ होवे अर्थात्‌ धनी होवे और उसके कोई न रहे।।८८।। 


.- पंचम भाव का फल 
लग्नात्ततीयभवने पंचमे वा धरासुतः। 
प्रियते-पुत्रदुःखेन नारी वा पुरुषो5पि वा।।८ ९।। 


जिस पुरुष अथवा स्त्री के लग्न से तीसरे अथवा पाँचवें स्थान में मंगल 


स्थित हो तो वह पुत्र के कष्ट से मरे।।८९।। 
लग्नात्सप्तमगेहस्थी यदि शुक्रो बली भवेत्‌। 
कन्याद्वयं त्रयः पुत्रा धनवन्तो भवन्ति हि।।९०॥।। 
जिसकी कुण्डली में बलवान्‌ शुक्र लग्न से सप्तम स्थान में स्थित हो तो 

वह दो कन्या, तीन पुत्र और धन से युक्त रहे।॥९०।। 

'सिंहलग्न का जन्मफल (अन्धयोग) 

सिंहलग्ने यदा शुक्रः शनिर्वाति व्यवस्थितः। 
तत्र जातस्य बालस्थ नेत्रनाशो हि जायते।।९१॥। 
यदि सिंह लग्न'में जन्म हो और लग्न में ही शुक्र तथा शनि स्थित हों तो 

इसमें पैदा हुए बालक का नेत्र नाश होवे।।९१।। 
सूर्योडष्टमे रिपौ चन्द्रो धने भौमो व्यये शनिः। 
ग्रहदोषेण. नेत्राणामन्धतां जनयन्त्यमी। । ९ २।। 


जिसके सूर्य आठवें, चन्द्रमा छठवें, मंगल दूसरे और शनि बारहवें स्थित 
हों तो उसमें पैदा हुए बालक के नेत्रों का नाश करें।।९२।। 
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जन्मफल 
शुंभं वर्गोत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सदयहे। 
अशून्येषु च केनच्धेषु कारकाख्यग्रहेषु च्‌।।९३।। 
सूय्यें केन्द्रे राजसेवी वैश्यवृत्तिर्निशाकरे। 
शरस्त्रवृत्ति: कुजे केन्द्रे बुधे चाध्यापको भवेत्‌।। ९४।। 
. स्वानुष्ठानरतो नित्यं दिव्यबुद्धिनरों गुरौ। 
शुक्रे विद्यार्थसम्पन्नो नीचसेवी शनैश्चरे।।९५॥।। 
जिसका वर्गोत्तम में जन्म हो और २ रे शुभग्रह हों तथा केन्द्र स्थान शून्य 
न हो अर्थात्‌ केन्द्र में कारक अह हों, जैसे सूर्य केन्द्र में हो तो राजा का सेवक, 


चन्द्रमा केन्द्र में हो तो वैश्यवृत्ति (खरीदने बेचने आदि का लाभ) करनेवाला, 
मंगल केन्द्र में हो तो पराक्रमी शस्त्रवृत्तिवाला बुध केन्द्र में हो तो अध्यापक, 
बृहस्पति केन्द्र में हो तो नित्य अपने अनुष्ठानों में रत और श्रेष्ठ वृत्तिवाला हो, 
शुक्र केन्द्र में हो तो विद्या तथा द्रव्य से युक्त हो और शनि केन्द्र में हो तो नीच 


की सेवा करने वाला होवे।।९३।।९४॥।९५।। 
इति पुरुषराजयोग:। 


। । । अथ स्त्रीराजयोग:।। 

केन्द्रे च सौम्या यदि पृष्ठभाज: पापा: कलत्रे च मनुष्यराशौ। 
राज्ञी भवेत्‌ स्त्री बहुकोषयुक्ता नित्त्यं प्रशान्ता च सपुत्रिणी च।। $ ५।। 
..._ जिस ख्री के सब शुभग्रह केद्धस्थान में हों और पृष्छोदय राशि में हों तथा 
मनुष्य राशि में होकर सातवें स्थान में हों तो वह बहुत धन से युक्त, शान्त 
स्वभाववाली, सुन्दर पुत्र से युक्त रानी होवे। 

बुधे विलग्ने यदि तुड्रसंस्थे लाभस्थितो देवपुरोहितश्च। 

नरेद्रपत्नी वनिताप्रसंगे तदा प्रसिद्क् भवतीह भूमौ।। ९ ७।। 

जिस ख्री के उच्चराशि (कन्या) का बुध लग्न में हो, बृहस्पति ग्यारहवें स्थान 
में हो तो वह पृथ्वी पर स्त्रियों में प्रसिद्ध होती है यानी राजा की स्त्री होती है। | 5 ७।। 


| 
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एको5पि जीवो रसवर्गशुद्ध: केन्द्रे यदा चंद्रनिरीक्षितश्च। 
राज्ञी भवेत्‌ स्त्री सधना सपुत्रारूपान्विता पीननितम्बबिम्बा। | ९ ८। 
जिस स्त्री के एक बृहस्पति ही षड्वर्ग में शुद्ध हो और केन्द्र में स्थित हो तथा 
चन्द्रमा से देखा जाता हो तो वह धन, पुत्रों से युक्त पुष्ट नितम्बवाली होवे।॥९८।। 
ककोदये सप्तमगे पतंगे जीवेन दृष्टे परिपूर्णदिहा। 
विद्याधरी चात्र भवेत्मधाना राज्ञी गतारिबेहुपुत्रपौत्रा।। ९ ९।। 
जिस स्त्री का कर्कलग्न में जन्म हो और सूर्य सातवें हों और बृहस्पति से 
देखे जाते हों तो वह रानी पूर्ण शरीरवाली, विद्याधरीं, श्रेष्ठ, शत्रु से रहित और 
विशेष पुत्र, पोत्रों से युक्त होती है।।९९।। 
षड्वर्गशु्देस्त्रमिरेव राज्ञी चतुर्भिरंशैश्व तथैकपत्नी। 
पंचादिभिर्देवविमानभाजा त्रेलोक्यनाथप्रमदा तदा स्यथात्‌6। ९ ० ० ॥। 
जिस स्त्री के जन्म समय के षड्वर्गो में से तीन वर्ग शुद्ध हों तो वह रानी 
होवे, चार वर्ग शुद्ध होने से जगत्‌ में एक विख्यात रानी हो और पाँच वर्ग शुद्ध 
होने से देव विमान पर बेठनेवाली त्रेलोक्यनाथ की स्त्री होवे।।१००॥। 
लाभस्थितः शीतकरो भ्रगुश्च कलत्रग:ः सोमसुतेन युक्त :। 
जीवेनदृष्टो भवतीह राज्ञी ख्याता धरण्यां सबलेः स्तुता च।। १,० १।। 
जिस स्त्री के जन्म लग्न से एकादश स्थान में चन्द्रमा, सप्तम स्थान में बुध 
से युक्त शुक्र हो तथा गुरु से देखा जाता हो तो वह सम्पूर्ण जनता से प्रशंसित, 
विख्यात -कीर्ति जिनकी ऐसी रानी होती है।।१०१॥। 
फल ं स्त्रीपुंसयोस्तुल्यं जातके किंतु सप्तमे। 
सौभाग्य चन्द्रलग्नाच्च वपुराकृतिरुच्यते। । १ ० २।। 
जातक विचार से स्त्री पुरुष के कुण्डली का भाव समान ही होला है, किन्तु 
स्री की कुण्डली में जन्म लग्न व चन्द्रमा से सप्तम स्थान पति का होता है, उस 
पर से सौभाग्ययोग पति के शरीर व स्वरुप का विचार करना चाहिए।।१०२॥।। 
कर्मस्थाने. निजेक्षेत्रे भौमशुक्रबुधेर्सुतः। 
यदि राहुर्भवेत्तस्य क्षणे वृद्धि: क्षणे क्षय:।। १९ ० ३।। 








स्थान में हो तो वह बालक एक वर्ष जीता है।। १०८ || 


. थी 
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यदि दशमस्थान में स्वक्षेत्री राहु (कन्या राहु का क्षेत्र व मिथुन) केतु का 
क्षेत्र होता है) मंगल, बुध, व शुक्र से युक्त बैठा हो, तो उस कुण्डलीवाले कौ 
क्षण में वृद्धि तथा क्षण में ही क्षय होता है।।१०३॥।। 

काणयोग-- द 

होरायां द्वादशे राशौ स्थितो यदि दिवाकर:। 

'करोति दक्षिण काणं वामनेत्र च चन्द्रमा।। १ ०४।। 

यदि सूर्य अपनी होरा में और बारहवीं राशि में स्थित हो तो दाहिने नेत्र को. 
काना करे और यदि चन्द्रमा हो तो वाम नेत्र का विनाश करे।। १०४।। 

क्‍ । मृत्युयोग-- 

भौमक्षेत्रे यदा जीवो जीवक्षेत्रे च भूसुतः। 

द्वाइश वत्सरे मृत्यु्बालकस्य न च संशय:।। १० ५।। 

यदि मड़ल के गृह में बृहस्पति हो और बृहस्पतिके गृह में मन्नल हो तो _ 
वह बालक बारहवें वर्ष में मरे इसमें संशय नहीं है।।१०५॥।। क्‍ 

धनस्थाने यदा भौमः शनैश्चवरसमन्वित:। 

सहजे च भवेद्राहुभ्रीता तस्थ न जीवति।। ९ ० ६।। 
: यदि शनि से युक्त मंगल दूसरे स्थान में हो और तीसरे राहु हो तो उसके _ 
भाई नहीं होता है।।१०६॥।। द ्ि क्‍ 

चतुर्थे च यदा राहुः षष्ठे चन्द्रोडष्टमेडपि वा। 

सद्य .एवं भवेन्मृत्यु: शंकरो यदि रक्षति।।१०७।। 

यदि राहु चौथे स्थान में हो और चन्द्रमा छठवें या आठवें हो तो महादेव 
जी भी रक्षा करें. तो भी वह तुरन्त मरता है।।१०७।। द 

अष्टमस्थो निशानाथः केन्द्र: पापेन संयुत:। 

चतुर्थे च यदा राहुर्वर्षमिंक स जीवति।। १०८।। 

यदि चन्द्रमा आठवें घर में हों और पापग्रह केन्द्र में हों तथा राह चौथे 





पाताले चाम्बरे पापी द्वादवशे च यदा स्थित:। 
पितरं मातर हन्ति देशाद्देशान्तरं ब्जेत्‌।। १ ० ९। 











॥ 
ढ। 


| 











२३२ खत्रीराजयोग 

यदि पापग्रह चौथे, दशवें तथा बारहवें हो तो अपने पिता और माता का 
नाश करे और वह मनुष्य एक देश से दूसरे देश में जाता है।।१०९।। 
ः परमायुयोग- 

पश्चमस्थो निशानाथखत्रिकोणे च बृहस्पतिः। | 
दशमे च महीसूनुः परमायुः स जीवति।॥११०॥। ॥।॒ 
यदि चन्द्रमा पाँचवें घर में तथा बृहस्पति त्रिकोण (५।९) में और मंगल ॥। 
दशवें स्थान में हो तो वह पूर्ण आयु तक जीवे।॥११०॥। 4 
| द नीचजातयोग-- ह || 
धनस्थाने यदा क्रूरः सहजे सप्तमे तथा। है| 
पञ्ञमे भवने जीवो नीचजातस्तदा भवेत्‌॥। १६१।। | 
यदि पापग्रह दूसरे हो, बृहस्पति पाँचवें तीसरे या सातवें हो तो वह बालक... || 
नीच से उत्पन्न हुआ है यह जाने।।१११।। की! 
मृत्युयोग- 
लग्ने धने व्यये क्रूरो यदा मृत्यो च जायते। द रे 
विष्ठया मार्गबन्धो5स्य॒द्वादशाष्टमवासरे।। ११२।॥। - ह॥ 
जिसके पापग्रह लग्न से दूसरे बारह्तलें और आठवें होवें तो उसकी गुदा सें | है 

मल न जाने से आठवें दिन मृत्यु होती है।।११२॥।। | | 
षष्ठे च भवने भौमः सप्तमे सिंहिकासुतः। 9 | 
अष्टमे च यदा सौरिर्भार्या तस्य न जीविति।।११३॥।। ( 
जिसके मंगल छठवें स्थान में, राहु सातवें और शनि आठवें हो तो उसकी 
स्‍त्री नहीं जीवे।।११३।। 






































| * अन्यजातयोग- द | 
तिथ्यन्ते च दिनानते च लग्नस्थान्ते तथैव च। ॥ 
चरराशौयदा जात: सो5न्यजात: शिशुर्भवेत्‌।। १ १४।। ्ि 
जिसका जन्म तिथि के अन्त में, दिन के अन्त में लग्न के अन्त में और! 

चरराशि में हो तो उसने दूसरे से जन्म पाया है ऐसा जाने।।११४।। |. 
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पितृनाशयोग-- 
रिपुस्थाने यदा चन्द्रो लग्नस्थाने शनेश्वर:। 
कुजश्च सप्तमस्थाने पिता तस्थ न जीवति।। ११ ५।। 


यदि चन्द्रमा छठवें घर में हो, शनि लग्न में हो और मंगल साततें घर में 


हो तो उस बालक का पिता नहीं जीता है।११५।॥।. 
्््ि मृत्युयोग-- 

बालस्यथ जन्मकाले . चेदष्टमस्थः शनेश्चरः। 

पापदृष्टो नाशकः स्यादन्यथा क्लेशदायकः।। १५९६॥।। 

यदि बालक के जन्मलग्न से अष्टम शनि हो और पापग्रह उन्हें देखते हों 
तो बालक की मृत्यु होवे। यदि पापग्रह से अष्टमस्थ शनि देखा नहीं जाता हो 
तो क्लेश होता है।।११६।। | 

क्रूरैर्दूष्टो जन्मलग्नात्‌ षष्ठे वाउप्यष्टमे बुधः। 

चतुर्वर्ष भवेन्मृत्यु:;. शंकरो यदि रक्षति।त११७।। 

यदि जन्मलग्न, से बुध छठवें स्थान में स्थिति हो और पापग्रहों से देखा 
जाता हो तो महादेवजी भी उस बालक की रक्षा करते रहें तो भी चौथे वर्ष में 
मरे।। ११७।। द द ' क्‍ 
दारिद्रययोग-- 

क्र्राश्वतुर्षु केन्द्रेषु तथा क्रूरो धनेडपि वा। 

द्वारिद्ययोगं जानीयात्‌ स्ववंशस्य क्षयंकर:।।११८॥।। 

यदि चारों केन्द्र और दूसरे स्थान में पापग्रह हों तो दरिद्रयोग जाने। इस 
योग में उत्पन्न मनुष्य दरिद्र और अपने बंश का नाश करनेवाला होता है।। ११८॥ 

लग्नस्थाने यदा जीवो धनस्थाने शनैक्षरः। क्‍ 

राहुश्न सहजस्थाने माता तस्य न जीवंति।।११९।। 

यदि बृहस्पति लग्न में हो तथा शनि दूसरे घर में हो और राहु तीसरे घर 
में हो तो उस बालक की माता नहीं जीती।।११९।! 

अल्पायुयोग-- 
सप्तमे . भवने भौमश्चाप्टमे भार्गवों यदा। . 
नवमे भवतने सूर्य: स्वल्पायुस्तस्थ जायते।। ३ २०।॥। 





























यदि मंगल सातवें और शुक्र आठवें हो तथा सूर्य नवें स्थान में हो तो उस 

बालक की थोड़ी आयु होती है।।१२०।। 
मृत्युयोग- 

क्षीणचन्द्रो यदा लग्ने पापश्चाष्टमकेन्द्रगा:। 

स्मरे लग्नपतिः पापयुक्तो नश्येत्तदा शिशुः॥।१२१।। 

जिस बालक के लगन में क्षीण चन्द्रमा हो ओर पापग्रह अष्टम तथा केन्द्र 
स्थानों में हो तो बालक मरे। पाप युक्त लग्नेश सातवें स्थान में हो तो भी वह 
बालक मरे।।१५२१।॥। 

. दशमस्थो दिवानाथः पापेर्बहुभिर्निरीक्षितः। 

मेषवृश्चिककर्कस्थ सद्यो मृत्युप्रदा भवेत्‌।।१२२।। 

जिसका सूर्य मेष, वृश्चिक अथवा कर्कराशि का होकर दशम स्थान में 
स्थितं हो और बहुत से पापग्रहों से देखा जाता हो तो वह तुरन्त मरे।॥१२२॥+ 

राहुजीवौ रिपुक्षेत्रे लग्ने वाथ चतुर्थगौ। क्‍ । 

त्रयोविशे तदा वर्षे पुत्रस्तातं विनाशयेत्‌।। १ २३।। 

जिसके राहु और बृहस्पति छठवें या लग्न में अथवा चौथे स्थान में बैठे हों 


तो वह बालक तेईसवें वर्ष में अपने पिता का नाश करे। अर्थात्‌ २३ वर्ष का 


वह बालक हो तब उसके पिता की मृत्यु हो।॥१२३।। 
याचकयोग-- हि 

अष्टमस्थों यदा भौमसख्त्रिकोणे नीचगो रविः। 

स शीघ्रमेव जातः स्याद्‌ भिक्षाजीवी च दुःखितेः।। १ २४।। 

मंगल जिसके आठवें स्थान में हो और सूर्य अपनी नीच राशि (तुला) का 
होकर त्रिकोण (५।९) में हो तो वह बालक शीघ्र दुखित होकर भिक्षा माँगकर 
अपनी जीविका करे।। १२४।। 

. मातृनाशयोग- 
सिंहे भौमस्तुले सौरिः कन्यायां च यदा सितः। ... 
मिथुने च यदा राहुर्जनी तस्य नश्यति।4१२५।। 


जिसके मंगल सिंहराशि में, शनि तुलाराशि में, शुक्र कन्या राशि में और 
राहु मिथुन राशि में हो तो उस बालक की माता मर जाय।।१२५।। 





बृहज्यौतिषसार भाषाटीका २३६ |. 
कृच्छुजीवनयोग-- 
लग्ने क्रूरः स्वभवने क्रूरः पातालगी यदि। 
दशमे भवने क्रूरः कष्ट जीवति बालकः।।१२६।। 
जिसके क्रूरग्रह (पापग्रह) अपनी राशि का होकर लग्न में स्थित हो और क्रूरग्रह 


द चौथे तथा दशवें स्थान में भी स्थित हों तो वह बालक कष्ट से जीवे।।१५२६॥।। 


पितृकष्टयोग-- 
सप्तमे भवने भानुः कर्मस्थो भूमिनन्दन:। 
राहु्व्यये च तस्यैव पिता कष्टेन जीवति।। १ २७।। 
जिसके सूर्य सातवें स्थान में, मंगल दशवें स्थान में और राहु बारहवें हो 
तो उस बालक का पिता कष्ट से जीवे।।१२७।। 
मृत्युयोग-- 
त्रिकोणकेन्द्रगा: पापा: शुभा रन्ध्रव्ययारिगा:। 
सूर्योदये प्रसूतस्यथ हरन्ति खलु जीवनम्‌।।१२८।। 
जिसके पापग्रह त्रिकोण (५।९) में और केन्द्र (१।४।७।१०) में हों तथा 
शुभग्रह आठवें बारहवें हों और सूर्य के उदय में जन्म हो तो मृत्यु को प्राप्त 
होवे।।१२८।। 
कष्टयोग-- 
स्मरे व्यये च सहजे मध्ये क्रूरा यदा ग्रहा:। 
तदा जातस्य बालस्य शरीरे कष्टमादिशेत्‌।।१२९।। 
जिसके क्रूर (पाप) ग्रह सातवें, बारहवें, तीसरे तथा दशवें स्थान हों तो 


उस बालक के शरीर को कष्ट होवे।।१२९।। 


धनयोग-- क्‍ 
कन्यायां च यदा राहु: शुक्रों भौमः शनिस्तथा। 
तत्र जातस्थ जायेत कुबेरादधिक॑ धनम्‌।।१३०॥। 
यदि राहु, शुक्र, मंगल और शनि कन्या में तो उसको कुबेर से भी अधिक 


धन होवे।। १३०।। 
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कष्टयोग-- 

क़ूरे लग्ने यदा जातस्तत्स्वामी क्रूरवेष्टितः। 

आमवातो भवेत्तस्थ शरीरे कष्टमादिशेत्‌।। १३१।। 

जिसके क्रूर (पाप) ग्रह लग्न में हों और लग्न का स्वामी क्रूर ग्रहों से युक्त: 

हो तो उसको आमवात रोग होवे।।१३१॥। 
सहजे सहजाधीशो लग्ने पुत्रे धनेडपि वा। 
जायते च तदा बालो यदि जातो न जीवति।। १३ २।। 


तृतीयेश तीसरे, लग्न में, पाँचवें अथवा दूसरे में हों तो ऐसे योग में 
बालक उत्पन्न हो तो नहीं जीवे।।१३२॥। 


स्वस्थयोग-- 
कन्यामिथुनगो राहु: केद्रे पष्ठे व्यये यदा। 
त्रिकोणे च यदा जातो दाता भोक्ता निरामय:।। १३३।। 


यदि राहु कन्या मिथुन राशि का होकर केन्द्र (१९।४।७।१ ०) में वा छठें 
बारहवें अथवा त्रिकोण (५॥९) में स्थित हो तो बालक दानी, भोगी और 
आरोग्य शरीरवाला होवे।।१३३।। द 


मरणयोग-- 
एक: [पापोडष्टमस्थो5पि शज्ुक्षेत्रे यदा भवेत्‌। 
: पापेन वीक्षितो वर्षान्मारयल्थेव बालकम्‌।। ९ ३४।। 


यदि एँक पापग्रह अपने शत्रु के स्थान में होकर अष्टम स्थान में स्थित होवे 
और उसको पापग्रह देखते हों तो बालक को एक ही वर्ष में मार डाले।। १३४।। 


भौमभास्करमन्दाश्च शज्ुक्षेत्रेडष्टमे यदा। 

यमेन रक्षितो5प्येवं वर्षमात्र न जीवति।। १३५।। 

जिस बालक के मंगल, सूर्य, शनि शत्रु के घर में स्थित होकर अष्टम 
स्थान में स्थित होवें तो यम रक्षा करता हो तो भी एक वर्ष न जीवे।।१३५।। 

वक्री शनिर्भौमगेहे केन्द्रे षष्ठेडष्टमे5पि वा। 

कुजेन बलिना दृष्टो हन्ति वर्षद्ये शिशुम्‌।।१३६।। 

जिसके वक्री शनि मंगल के घर (मेष, वृश्चिक) का होकर केन्द्र (९।४।७।१ ०) 
वा छठवें अथवा आंठवें हो तो शनि दो वर्ष में बालक को मारे।॥१३६॥।। . 





| दीर्घायुयोग-- 

... राहौ वृषे त्रिभिर्दष्टे केतुदृष्टे चतुष्टये। 
दृष्टे च गुरुशुक्रा भ्यां दीर्घधकालं स जीवति।। १ ३७।। 
जिसके वृषराशि का राहु तीन ग्रहों से देखा जाता हों और केतु चौथे से ' 
. देखा जाता हो और बृहस्पति शुक्र से भी देखा जाता हो तो वह बालक बहुत _ 
काल ढक जीवे।।१३७।। क्‍ क्‍ 


[| बृहज्यौतिससर भाषाटाकी._._.. २२ भाषाटीका २३८ 





ि धनयोग-- 

चन्द्रेण मंगलो युक्तो जन्मकाले यदा भवेत्‌। ज 

तस्य जातस्थ गेहं तु लक्ष्मी नैव विमुञ्नति।।१३८।॥। 

: जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से युक्त मंगल हो उस बालक के घर को 
लक्ष्मी नहीं छोड़े।।१३८।। 
ु नष्टयोग-- 
 पषष्ठाष्टमगश्चन्द्र: सद्यो मरणाय पापसंदृष्टउ। क्‍ 

अष्टाभि: शुभसंदृष्टैवर्षैमिश्रैस्तदर्द्ेन।। १३९।। 

जिसके चन्द्रमा छठवें, आठवें होवे और पापग्रह उसको देखते हों तो उस 
बालक की शीत्र मृत्यु होवे और अष्टमस्थ चन्द्रमा शुभ ग्रहों से देखा जाता हो 
तो एक वर्ष में मरे, शुभग्रह पापग्रह दोनों से देखा जाता हो तो छः मास में 
मृत्यु हो।।१३९।। क्‍ क्‍ 
द आयुयोग-- 

शुक्लेपक्षे निशायां च कृष्णजातो दिवा तदा। द 

षष्ठाष्टमगश्चनद्रो न शिशु हन्ति तातवत्‌।।१४०॥। 

यदि शुक्लपक्ष में रात्रि का जन्म हो और कृष्णपक्ष में दिन का जन्म हो 
और चन्द्रमा छठवें और आठवें हो तो बालक को नहीं मारे पिता के समान 
रक्षा करे।। १४०।। पे 

लग्ने त्रिकोणे द्ूने च॒ व्यये पापयुतः शशी। 

शिशु हन्ति न दृष्टश्लेद्‌ बलवद्धिः शुभैर्म है।।। १४१।। 

यदि चन्द्रमा पापग्रह से युक्त होकर लग्न में, त्रिकोण (५९) में सातवें . 
बारहवें इन स्थानों में से किसी स्थान में स्थित हो और बलवान्‌ शुभ ग्रह से न. 
देखा जाता हो तो बालक का नाश करे।।१४१।। 











सप्तमे चतुरस्ने च पापयुग्मान्तरे स्थितः। 
करोति चन्द्रमा नाशं बालकस्थ न संशय:।। १४ २।। 
जिसके चन्द्रमा दो पापग्रहों के अन्तर मे स्थित होकर लग्न से चौथे सातवें 


'स्थित हों तो नि:सन्देह उस बालक का नाश करे।। १४२।। 


क्षीणचन्द्रो यदा लग्ने पापः केन्द्रेषु संस्थितः। 
अष्टमे भवने वापि तदा मृत्यु: शिशोर्भवेत्‌।। १४३।। 
जिसके क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो, तथा पापग्रह केन्द्र (१।४।७।१०) में 
या आठवें हों तो बालक की मृत्यु हो।।१४३॥।। 
शनिराहुकुजैर्युक्त: सप्तमे भवने शशी। 


सप्तमे दिवसे हन्ति मासे वा सप्तमे शिशुम।। १४४।॥ 
जिसके सातवें चन्द्रमा शनि राहुमंगल से युक्त होकर स्थित हो तो उस 
बालक की सातवें दिन अथवा सातवें मास में मृत्यु होवे।। १४४।॥। 
न पश्यति शशी लग्नं मध्ये वा सोम्यशुक्रयो:। 
ताते परोक्षे जन्मास्थ भौमे5स्ते वा यमे तनौ।।१९४५॥।। 
यदि चन्द्रमा बुध तथा शुक्र के बीच में होकर लग्न को न देखता हो और _ 
मंगल सातवें अथवा शनि लग्न में हो तो उस बालक का जन्म पिता के परोक्ष 
में जाने।। १४५॥।! 
लग्नस्थश्न यदा भानुः पशञ्चमस्थो निशाकरः। 
अष्ठमस्था यदा पापास्तदा जातो न जीवति4। १४६॥।। 
जिसके सूर्य लग्न में चन्द्रमा पञ्चम-में और पापग्रह-अष्टम स्थान में हों तो 
वह बालक नहीं जीवे।। १४६॥।। 
त्रिकोणकेन्द्रगा: पापा: सौम्या: षष्ठव्याष्टगा:। 
सूर्योदये संप्रसूतः प्राणांस्मजति बालकः।।१४७।। 
जिसके पापग्रह त्रिकोण (५।९) तथा केन्द्र (१।४।॥७।१०) में हों और 
शुभग्रह छठवें हो, बारहवें हों और सूर्य के उदयकाल में पैदा हुआ बालक प्राण 
को त्यागता है।। १४७।। क्‍ 
लग्ने षष्ठे5ष्टमे द्यूने शनियुक्तो यदा कुजः। 
शुभग्रहेरदृष्टश्च शिशु हन्ति न. संशय:।।१४८॥।। 


बृहज्यौतिषसार भाषाटीका पक 
जिसके लग्न में तथा छठवें सातवें यदि शनि से युक्त मंगल स्थित हों और 
शुभग्रहों से न देखा जाता हो तो नि:सन्देह उस लड़के का नाश हो।।१४८॥ 
षष्ठाष्टमे कर्कराशि चन्द्रदृष्टी भवेद्‌बुध:। फ 
चतुर्भिव॑त्सरैर्बालं॑ मारयत्येव निश्चितम्‌।। १४९।। 
जिसके बुध कर्कराशि में होकर छठवें या आठवें होवें और चन्द्रमा से देखे 
जाते होवें तो निश्चय चार वर्ष में बालक को मारते हैं।१४९॥। 
दृष्ट: सूर्येन्दुमन्दारैन दृष्टो भृगुनन्दनः। । 
वर्षख्रिभि: शिशुंहन्ति भौमगेहो5 छमे स्थित:।। १५० ।। हे 
यदि सूर्य, चन्द्रमा, शनि तथा मंगल से बृहस्पति देखे जाते हों और शुक्र 
.. की दृष्टि न हो और भौम की राशि में स्थित होकर आठवें स्थान में हों तो ऐसे 
;. बृहस्पति तीन वर्ष में बालक का नाश करें।।५०।॥। द 
...कर्के सिंहेडष्टमे षष्ठे व्यये च. भृगुनन्दन:। पर 
सर्वेर्दष्टो शुभैबील॑ षड्भिर्ववैविनाशयेत्‌त॥ १५१।॥। 
यदि शुक्र कर्क अथवा सिंह राशि में होकर छठवें, आठवें, बारहवें इन 
स्थानों में से किसी स्थान में स्थित हो और शुभग्रहों की दृष्टि हो तो छः वर्ष में 
बालक का नाश करे। १५५१५. 
. लग्ने शनि: -पापदृष्टो हन्ति षोडशवासरै:। 
पापयुक्तश्च मासेन शुद्धो वर्गंण बालकम्‌।। १५२।। 
के यदि शनि लग्न में हो और पापग्रह से देखा जाता हो तो सोलह दिन के 
भीतर ही बालक का नाश करता है तथा पापग्रहों के साथ हो तो एक मास में 
और शुद्ध अर्थात्‌ शुभग्रह से युक्त हो तो एक वर्ष में बालक का नाश 
करे।। १५२।। रे क्‍ 
स्वगेहे गुरुगेहे वा तुलालग्ने शनिः स्थित: | 
'वा नायुहनन्‍नति कदाचन।।१५३।। 
यदि शनि अपनी राशि में अथवा बृहस्पति के गृह में वा तुला लगन में 
स्थित हो अथवा सूर्य मंगल के मध्य में हो तो आयु का नाश न करे।। १५३।। 
केन्द्रे राहु: पापदृष्ठो दशभिर्हन्ति वंत्सरै। 
बाल द्वादशभि: कश्चित्‌ कश्चित्‌ घोडशभिव॑दित्‌। ॥१९५४।। 





+ २४१ द सत्रीराजयोग 
यदि राहु केन्द्र में हो और पापग्रहों से देखा जाता हो तो दश वर्ष में बालक 
का नाश करे। किसी आचार्य के मत से १२ वर्ष में, किसी के मत से १६ वर्ष 
में नाश करते हैं।।१५४।। 
जन्मलग्नपतिः षष्ठे व्यये मृतो च तिष्ठति। 
अस्तंगतो मृत्युकरो राशि तुल्यैश्र बत्सरेः।।१५५।॥। 
॥ यदि जन्मलग्न का स्वामी छठवें बारहवें या आठवें स्थान में अस्तंगत हो 
तो राशि के समान वर्षो में मृत्यु करे।।१५५॥।। क्‍ क्‍ 
सौम्या: षष्ठे5ष्टमे पापैर्वक्रीभूतैर्विलोकिता:।.. 
शुभैरदृष्टा मासेन मारयन्त्येवे बालकम।।१५६।। 
जिसके शुभग्रह छठें तथा आठवें हो और वक्री पापग्रहों से देखे जाते हों 
. - तेथा शुभग्रह न देखते हों तो एक ही महीने में बालक को मारे।।१५६।। 
:. उदितो यत्र नश्षत्रे केतुर्यस्तत्र जायते। है 
.. रौदे मुहूर्ते सो5प्येव स च प्राणैर्वियुज्यते।। १ ५७।। 
_.. केतु का उदय जिस नक्षत्र में हो वह रौद्रमुहूर्त कहा जाता है। इस मुहूर्त 
में जिस बालक का जन्म हो, वह प्राण से रहित होता है।।१५७।। 
आयु योग- द 
मेषे वृषे च कर्के च सर्वापद्धयों हि रक्षति। 
सिंहिकातनयो बाल प्रिय पुत्र यथा पिता।।१५८॥।। 


यदि राहु, मेष, वृष, कर्क इन राशियों में हो तो सब आपत्तियों से रक्षा करे 
जैसे पिता अपने प्रिय बालक की रक्षा करता है।।१५८।। 


सम्पत्तियोग-- 
: घषष्ठे तृतीये लाभे च स्थितः सम्पत्तिकारकः। . - 
. राहुः सर्वापदां हन्ता स्वगृहे च-विशेषत:।।१५९।। 
यदि राहु छठें तीसरे या ग्यारहवें हो तो सम्पत्ति देनेवाला और संपूर्ण 
आपदाओं से रक्षा कंरने वाला होता है और यदि अपनी राशि का होकर उक्त 
स्थानों में राहु हो तो विशेष फल होता है।।१५९॥। 
चन्द्र: पापम्रहैर्युक्तश्चन्द्रों वा पाण्मत्र्यग:। 
१६ चंद्रात्सप्तमग: पापस्तदा मातृवधो भवेत्‌।।१६०।। 
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यदि चन्द्रमा पापग्रहों से युक्त अथवा पापग्रहों के मध्य में हो वा चन्द्रमा मे 
सातवें पापग्रह हों तो बालक की माता का नाश हो।।१६०।। 

सूर्य: पापेन संपुक्तस्तदा पितृवधो भवेत्‌। 

लग्ने पापेन संयुक्त लग्नं वा पापमध्यगम्‌।। १६ १।। 

यदि सूर्य पापग्रहों से युक्त हो और लग्न पापग्रहों के मध्य में हो तो पिता 
का नाश करे।। १६१।। 


सप्तवर्षायुयोग -- 
लग्नात्सप्तमग: पापस्तदा चात्मवधो भवेत्‌। 
. आपकर्मा तदा जातः सप्तवर्षाणि जीवति।।१६२॥।। 
यदि पापग्रह सातवें हो तो स्वयं सात बर्ष जीवे और कुकर्म करके अपनी 
आत्मा का वध करे।। १६२।। 
गात्रहीनयोग-- 
अष्टमे च यदा सौरिरज॑न्मस्थाने च चंद्रमाः। 
मन्दाग्न्युदररोगी चज्र गात्रहीनश्च जायते।।१६३॥।। 
जिसके शनि. आठवें हो और जन्मस्थान में चन्द्रमा हों तो व बालक 
. मन्दाग्निवाला हो और पेट का रोगी तथा शरीर से हीन, होवे।॥१६३॥। 
' शनिक्षेत्रे यदा भानुर्भनुक्षेत्रे यदा शनिः। 
द्वादशे वत्सरे मृत्युस्तस्य जातस्य जायते।। १६४॥।। 
जिसके सूर्य शनि के घर में तथा शनि सूर्य के गृह में हो तो १२ वर्ष में 
उस बालक की मृत्यु हो।।१६४।। . 
तस्करयोग-- 
बुधभौमौ यदा लग्ने षष्ठे वा यदि तिष्ठतः। . 
तस्ंकरो घोरकर्मा च हस्तपादोौ विनश्यतः॥।१६५॥।। 
जिसके लग्न में बुध और मंगल हों या छठें हों तो वह बालक चोर तथा 
कुकर्मी हो. और उसके हाथ पैर नष्ट हो।।॥१६५।॥।.. ः 
मृत्युयोग-- 
षष्ठेडष्टमे च मूर्तों च शनिक्षित्रे यदा बुध:। 
पापाक्रान्तश्चतुर्वर्ष मारयत्येव बालकरम।। १६६॥।। 
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यदि शनि के क्षेत्र का होकर बुध छठें या आठवें अथवा लग्न में हो और 
पापग्रहों से युक्त हो तो चतुर्थ वर्ष में वह बालक को मारता है।।१६६।। 

अष्टमस्थो यदा राहु: केन्द्रस्थाने च चन्द्रमाः। 

सद्य एव भवेन्मृत्युबलिकस्थ॒ न संशयः।। १६७।। 

जिसके राहु आठवें हों और चन्द्रमा केन्द्र (१।४।७।१०) में हो तो 
नि:सन्देह उस बालक- की शीतघ्र मृत्यु होवे।१६७।॥।॥ 

सप्तमे भवने राहुः शज्ुक्षेत्रे यदा भवेत्‌। 

प्राप्त च षोडशे वर्षे तस्थ मृत्युर्न संशयः।। १६८, । 

जिसके राहु शत्रु के घर का होकर सातवें हो तो सोलहवें वर्ष में उस 
बालक की मृत्यु होवे इसमें संदेह नहीं है।।१६८।। 

द्वादशस्यो यदा चन्द्र: पापः स्थादष्टमे गृहे। क्‍ 

एकमासे भवेन्मृत्युस्तस्थ बालस्य निश्चितम्‌।। १६९॥। 

जिसके बारहवें चन्द्रमा और पाप्रग्रह आठवें हों तो निश्चय उस बालक की 
एक महीने में मृत्यु होवे।। १६९॥।। 

जन्मस्थाने यदा राहु: षष्ठस्थाने च चन्द्रमा:। 

अपस्मारी तदा बालो जायते नात्र संशयः।।१७०।। 

यदि राहु जन्मस्थान में, चन्द्रमा छठवें घर में हो तो उस बालक को निश्चय 
अपस्मार रोग होवे।।१७०।॥। 

भागवेण  युतश्चन्द्रः पषष्ठाष्टमगतो भवेत। 

मन्दाग्नि: कुक्षिरोगी च हीनांगो5पि च बालकः।। १७१।। 

जिसके चन्द्रमा शक्र से युक्त होकर छठवें, आठवें हो तो वह बालक 
मन्दाग्नि वाला, कुक्षि रोग और अद्गज से हीन होवे।।१७१।। 

षष्ठाष्टमे यदा चन्द्रो बुधयुक्तस्तु तिष्ठति। 

विषदोषेण हि तस्य तदा मृत्युश्र जायते।। १९७२।। 

जिसके चन्द्रमा बुध से युक्त होकर छठवें, आठवें हो तो विष से उस 
बालक की मृत्यु होवे।।१७२।। | 

भानुना संयुतश्चन्द्र: षष्ठाष्टमगतो यदा। 

राजदोषेण मृत्युर्वा सिंहदोषेण वा भवन्‌।। १७३।। 


-. कहें कक नननरगनअनअरसनरअभअकॉननग-+»भ«>«फरनअनया० बन मन्__ 
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बृहज्यौतिषसार भाषाटीका । २४४ 


यदि चन्द्रमा सूर्य से युक्त छठें, आठवें स्थान में हो तो उस बालक की 


राजा से या सिंह से मृत्यु होवे।॥१७३॥।। 


_ एको5पि यदि मूर्तों स्थाज्जन्मकाले दिवाकर:। 
स्थानहीनो भवेदबाल: शोकसन्‍न्तापपीडितः।। १७४।। 


जिसके लग्न में एक सूर्य ही हो तो बालक स्थान से रहित होकर, शोक _ 


और संताप से पीड़ित रहे।१७४।। . 
दशमस्थो यदा भौम: शज्ुक्षेत्रे स्थितस्तदा। 
प्रियते तस्य बालस्य पिता शीघ्र न संशय:।।१७५।। 








जिसके शत क्षेत्र में होकर मंगल दशम स्थान में हों तो नि:सन्देह उस क्‍ 


बालक के पिता शीघ्र मरें।; १७५।। 
लग्नेउष्टमे यंदा राहुश्चन्धयुक्तो हि तिष्ठति। 
द्वादशाहे भवेत्‌ तस्य बालस्य मरणं ध्रुवम्‌।।१७६।। 


_ जिसके चन्द्रमा से युक्त राहु लग्न में या आठवें घर का हो तो उस बालक _ 


की निश्चय १० दिन में मृत्यु होवे।। १७६।। 
द आरिष्ट नाशयोग-- 
शनेश्वरस्तुलाकुम्भे मकरे च यदि जायते। 
लग्नेडष्टमे द्वितीये वा तदारिष्टं न जायते।। १ ७७।। 


यदि शनि तुला, कुम्भ या मकर का लग्न में आठवें या तीसरे हो तो 


अरिष्ट नहीं होता है।। १ ७७।। 


लग्नाच्च नवमे सूर्य सूर्यपुत्रे तथाष्टमे। 
 एकादशे भार्गवे च मासमेक॑ न जीवति।। १७८।। 

जिसके सूर्य लग्न॑ से नवें और शनि आठवें तथा शुक्र ग्यारहवें हो तो वह 
बालक शक महीना भी न जीवे।। १७८।।.. है 

धने गुरु: सैंहिकेयो भौमः शुक्रश्च सप्तमे। 

अष्टमे रविचद्धौ च म्लेच्छ: स्थाद्यौवने हि सः।।१७९।। 

जिसके बृहस्पति और राहु दूसरे स्थान में हों, मंगल शुक्र सातवें हों. 
और सूर्य, चन्द्रमा. आठवें हों तो वह बालक युवा होने पर म्लेच्छ (मुंसलमान) 
हो जाय।।१७९।। हर 














। क्‍ वंशविनाशक योग-- 

नवमे दशमे चन्द्र: सप्तमे च यदा सितः। 

पापे पातालसंस्थे चर वंशक्षयकरों नर:॥॥१८०।। 

जिसके चन्द्रमा नवें, दशवें हों, शुक्र सातवें हो और पापग्रह चौथे में स्थित 
हों तो वह बालक वंश का नाश करे।। १८०।। 

कुलदीपक योग-- 

भ्रात्स्थाने यदा जीवो लाभस्थाने यदा शनि:। 

स लोके गृहमध्यस्थोी जायते कुलदीपकः।।१८१॥।। 

जिसके बृहस्पति तीसरे और शनि ग्यारहवें हों तो बालक घर में रहता 
हुआ कुलदीपक होवे।। १८ १।। 

सिहलग्ने यदा भौम: पंचमे च निशाकरः। 

व्ययस्थाने यदा राहुः स जातः कुलदीपकः।। १८ २।। 

जिसके मंगल सिंह राशि में और चन्द्रमा पाँचवे और राहु बारहवें घर में 
स्थित हो तो वह बालक कुल में दीपक समान हो।। १८२।। 

एक: पापो यदा लग्ने पापश्लैको रसातले। 

जायते च द्विनालाभ्यां स जात: कुलदीपकः।। १८ ३।। 

जिसके एक पापग्रह लग्न में और एक पापग्रह चौथे हो त़ो वह बालक दो 
नाल से जायमान होकर कुल का दीपक हो।। १८३।। 

विख्यात्पुत्रयोग -- 

लग्ने वा सप्तमे भौमः पंचमे च दिवाकर:। 

जीवेदरण्यमध्ये5पि विख्यात; स न संशयः।। १८ ४।। 

मंगल जिसके लग्न में अथवा सातवें हो और सूर्य पाँचवें हो तो बालक 


वन में भी जीवित रहे और उसके विख्यात होने में कोई संदेह न रहे।। १८४।। 
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अड्गस्फुरणफल-- 

 ब्रहि मे त्वं निमित्तानि अशुभानि शुभानि च। 
सर्वधर्मभूतां श्रेष्ठ त्वं हि सर्व विबुध्यसे।। १।। क्‍ 
मनु महाराज मत्स्यभगवान्‌ से पूछते हैं कि हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ आप | 

(अंगफुरण का) शुभाशुभ फल कहिये।। १।। 
अड्गस्य दक्षिणे भागे प्रशस्तं स्फुरणं भवेत्‌। 
: अप्रशस्तं तथा वामे पृष्ठस्य हृदयस्य चा।। २।। क्‍ 
(मत्स्य उत्तर देते है कि) अंग का फड़कना दक्षिण भाग में शुभ बायें भाग , 
में, पृष्ठ में वा हृदय में अशुभ है।।२।। 
..._ अब्जानां स्पन्दनं चेव शुभाशुभविचेष्टितम। 
तन्मे विस्तरतो ब्रूहि येन स्यात्तद्विधों भुवि।। ३।। 
(मनु बोले) अंग के समस्त स्थानों के फड़कने का शुभाशुभ फल व्िस्तार 
सहित वर्णन कीजिए जिससे संसार के_लोग जान सकें।।३॥।। 
पृथ्वीलामो भवेन्मूध्धि ललाटे रविनन्दन:। 

. स्थानवृद्धिः समायाति भ्रूनसोः प्रियसंगमः।।४।। 
भृत्यलब्धिश्चाक्षिदेशि दृगुपान्ते धनागमः। 
उत्कण्ड्राउपगमे मंध्मे दृष्ट राजन्विचक्षणैः।। ५॥।। 
दृग्बन्धने संगरे च जय॑ शीघ्रमवाप्नुयात्‌। 
योषिल्लाभो< पाड्देशे श्रवान्ते प्रियश्ुतिः।।६।। 
नासिकायां प्रीतिसौख्यं प्रियाप्तिरधरोष्ठयो:। । 
कण्ज्जे तु भाग्यलाभ: स्याद्धागयवृद्धिरथांसयो:।। ७।। ! 
सुहच्छेष्ठश्न॒बाहुभ्यां हस्ते चैव धनागमः। 
पृष्ठे पराजयोत्सेधे जयो वक्षस्थले भवेत्‌।।८।। 
कक्षाभ्यां प्रीतिरुदृष्ठां खिया: अजनन भगे। 
स्थानअ्रंशों नाभिदेशे अन्त्रे चैव धनागम:।।९।। 
































































































































२४७ विशेष प्रकरण 
जानुसन्धाी परे: सन्धिर्बलवद्धिर्भवेननप। 

एकदेशे भवेत्स्वामी जंघाभ्यां रविनन्दन!।॥। १ ०।। - 

उत्तमस्थानमाप्नोति पादयोः: स्फुरणे नृप!। 

अलाभश्चाघ्वगमनं भवेत्पादतले नृप|।॥।११।। 

(मत्स्य) बोले कि) मस्तक फड़कने से पृथ्वीलाभ, ललाट पड़कने से . 
स्थान वृद्धि, भूकुटी के बीच का भाग फड़कने से प्रियदर्शन, नेत्रों के फड़कने 
से सेवक की प्राप्ति, नेत्रों की कोरों के फ० से धनलाभ, कण्ड्र का मध्य भाग 
फ० से राज्य प्राप्ति, नेत्रफ० से युद्ध में जय, अपांगदेश के फ० से ख्री लाभ, 
कर्णान्‍्तफ० से प्रिय मित्रकी सुध, नासिका फ० से सुख प्राप्ति, अधरोष्ठ फ० 
से प्रिय वस्तुका लाभ, कण्ड्र फ० से एश्वर्य लाभ कन्धे फ० से भोग की वृद्धि, 
दोनों भुजा फ० से मित्र से भेंट, दीनों हाथ फ० से धन लाभ, पीज्ञफ० पराजय, 
उरु फ० से जयलाभ, छातीफ० से जयलाभ, काँख फ० से प्रीति, शिश्नेन्द्रिय 
फ० से स्त्री लाभ, नाभि फ० से स्थानभ्रष्ट, आँतों के फ० से धनलाभ, जानुकी 
सन्धि, जंधा फ० से एकदेशाधिपति, पैरों के फ० से श्रेष्ठ स्थानों में मान और 
तालुओं के फड़कने से हानि एवं गमन होता है।।४-१ १॥। 

: खत्रीणामड्रस्फुरणफलमू- . 

लाब्छनं पीठक॑ चैव ज्ञेयं स्फुरणवत्तथा। 

विपर्ययेण हि ततः सर्व रत्रीणां विपर्ययात्‌।।: 

दक्षिणे5पि प्रशस्ते ड्रे प्रशस्तं स्याद्विशिषतः।। १९ २।। 

ख्तरियोंका अड़ भूकुटी के बीच और पीठ में पड़के तो पुरुषों के ही समान 
फल जाने और सब अड् पुरुषों के विपरीत अच्छे हैं अर्थात्‌ ख्रियों का वामाज्ज 
फड़कना शुभ माना गया है।।१२॥।। 

परिहार:- क्‍ 
अनन्यथासिद्धियलतो5 स्य फलस्य शस्तस्य च निन्द्तिस्थ। 
अनिष्टनिदोषगमे द्विजानां कार्य सुबर्णेन तु तर्पणं स्थात्‌॥१३॥।। 

अंगस्फुरण के अनिष्ट फलको दूर करने के लिए और दुःस्वप्नजनित 
अशुभ फल दूर करने के लिये ब्राह्मण को सुवर्ण देकर संतुष्ट करे।।१३।॥। 





द । बृहज्यौतिषसार भाषाटीका २४८ । 


यात्रालग्नविचार: -- 
चरलग्ने प्रयातव्यं द्विस्वभावे तथा नरैः। 
लग्ने स्थिरे न गन्तव्यं यात्रायां क्षेममिप्सुभि।। १ ४।। 


। 
| 
! 


ल्‍ 





चर लग्न में और द्विस्वभाव लग्न में शुभकी अभिलाषा करनेवाले यात्रा 


करें, शेष लग्न में यात्रा न करें।। १४।। 
द्वादशस्थानानुसारेण यात्रालग्ने ग्रहफलम्‌-- 
जन्मस्थं चाष्टमं त्याज्यं लग्नं द्वादशमेव च। 
अहाणां च बल॑ वीक्ष्य गच्छेद्रग्विजयी नृप:॥। १ ५।। 


॥। 
|| 
॥ 
। 
। 


. लगन में, अष्टम एवं द्वादश स्थान में पापग्रह को छोड़ ग्रहबल देखकर 


यात्रा करने में विजय प्राप्त होती है।।१५।। 
स्थाने यदा स्युर्गुरुसौम्यशुक्रा: सिद्धयन्ति कार्याण च पञ्चमेडहि। 


लग्नमें गुरु, बुध वा शुक्र हो तो यात्रा करने पर ५ दिन वा १ मास में 


... ग़ज्यपद वा देश लाभ हो।।१६॥।। 


धनस्थानम्‌-- 


जीवो बुधो वा भृगुनंदनो वा स्थाने द्वितीये गमनस्य काले! 


सुवश्नलाभो भवतीह तस्य मासस्य मध्ये च चतुर्दशेडहिं।।१७।। 
दूसरे स्थान में गुरु, बुध वा शुक्र हो तो यात्रा करनेपर १४ दिंत में वा १. 


. मास में सुन्दर वस्त्र मिले।१७॥॥। 
यदा धनस्था रविराहुभौमा: सौरिश्व केतुखिभिरेव मासेः। 


वित्तर नाशं च ददाति मृत्युं सत्यं हिवाक्य मुनयो वदन्ति।१८।। 


प स्थान में रवि, राहु मंगल, शनि वा केतु हो करने से २ महीने 
में धनहीन होकर मृत्यु होती है। द्ीयस्कोपश मुनियों का. अह हर १८।। 


तृतायस्थान 
स्थाने तृतीये गुरुभार्गवी थ भौम॑स्य सूनुश्न 
थे सर्वे दापकर निशापतिश्' 
करोति कार्य सफल च॑ सर्व पक्षद्देयेनादि 
तीसरे स्थान में, गुरु, शुक्र, चन्द्र वा 
में वा १ मास में कार्य सिद्ध हो।।१९।। 






बुध हो तो यात्रा करने से ३ दिन 


॥ 


| 


पे दिनत्रयेण।।१९॥। 


! 


' राज्ञ: पदं वा सुखदेशलाभं मासस्य मध्ये ग्रहभावयुक्तम्‌ ।।१६।। 


| 
| 
| 





२४९ । ह विशेष प्रकरण 
. चतुर्थस्थानम्‌-- 

क्रराश्वतुर्थ गमने यदा तु न स्युश्न शेषा: शुभदा हि कार्ये। 

तत्रापि देवेन भवेच्च सिद्धिर्मासत्रयेणापि दशाहमध्य।। २०।। 

यात्रा लग्न से क्रूरग्रह चौथे स्थान में हों तो शेष सब शुभग्रह सब कार्यों 
में शुभदायक होते है। उसपर यदि भाग्य अनुकूल हो तो यात्रा करने पर दस दिन . 
या तीन महीने में कार्य सिद्ध हो जाता है।।२०।। 

वारपरत्वेन स्वरविचार: -- 

गुरो शनौ रवौ भौमे शुभो वे दक्षिण: स्वरः। 

अन्यवारेषु वामस्तु स्वरचेव शुभः स्मृत:।।२१।। 

निर्गमे बामतः श्रेष्ठ: प्रवेशे दक्षिण: शुभः। 

यः स्वरः स नासाग्रे योगिनां मतमीदृशम।।२२।। 

गुरु, शनि, रवि और भौमवार में दक्षिण स्वर चलने पर प्रवेश करने में 


.._ शुभ है। सोम, बुध और शुक्रवार में वाम स्वर के चलने पर यात्रा करना श्रेष्ठ 
.. है, ऐसा स्वर के ज्ञाता कहते हैं।।२१-२२।। 


.... वारपत्वेन छायाविचार: -- 

अष्टो पादा बुधे स्य॒ुर्नन धरणिसुते सप्त जीवे पदानि। 

ज्ञेयं चेकादशार्के शनिशशिशभ्षगुषु प्रोक्तमर्थ चतुष्कम्‌।। 

तस्मिन्काले मुहूर्ते सकलगुणयुतः कार्यसिद्ध: शुभोक्तः। 

नास्मिन्‌ पश्चाइशुद्धिन खलु शशिबलं भाषितं गर्गमुख्ये:।। २.३।। 

८ पैर अपनी छाया देखकर बुधवार को यात्रा करे, ९ पैर छाया देखकर - 
भौम को यात्रा करे, ७ पैर छाया देखकर रविको ४ पैर छाया देखकर शनि, 
सोम और शुक्रवार को यात्रा करे तो यह सर्व गुणयुक्त सिद्ध मुहूर्त होता है। 
इसमें चन्द्रबलं देखने की आवश्यकता नहीं। यह गर्गाचार्य का वचन।।२३।। 

काकशब्दशकुनविचारः -- - 
काकस्य बचने श्रुत्वा पादच्छाया तु कारयेत्‌। 
त्रयोदशयतां कृत्वा षड़्भिर्वै भागमाहरेत्‌।। २४।। 
. लाभ: खेदरुतथा सौख्यं भोजन च धनागम:। 
अशुभ च क्रमेणैव गर्गस्थ बचने यथा।। २५।। 





। बृहज्योतिषसार भाषाटीका २५० । क्‍ 
.. काक का शब्द सुन अपने पैरों से छाया नापकर उनमें १३ और मिलावे, ६ 
का भाग दे, शेष १ बचे तो लाभ. २-में खेद, ३ में सुख ४ में भोजन, ५ में धन, 
पूर्ण भाग लग जाने पर अशुभ जानो। यह गर्ग मुनि का वचन है।।२४-२५॥ 
पिड्लशब्दशकुनविचार: -- क्‍ क्‍ 

उल्लास: किल्किले चैव चिल्पिल्यां भोजन तथा। 
बन्धनं॑ खिमटखिट्टि स्थात कुर्क्कशब्दे महद्धयम्‌।।२६।। 

यात्रा में किल्किल शब्द होने से उल्लास, चिल्पिल शब्द होने से भोजन को 
"२३ खिटखिट शब्द होने से बन्धन और कुकुँर शुब्द होने से भहाभय होता | 
।॥२६।॥। क्‍ 



































छिक्‍्कानुसारेण पादछायाशकुनविचार: -- 
बुधश्छिक्करवं श्रुत्वा पादच्छायां च कारयेत्‌। 
त्रयोदशयुतां कृत्वा चारप्टभिभंगमाहरेतू। । २७।। .. 
लाभ: सिद्धिानिः शोको भयं श्रीदुःखनिष्फले। 

क्रमेणैव फल ज्ञेंय गर्गेणग च यथोदितम्‌।।२८।॥। 

छींकके शब्दको सुन, अपने पैरकी छाया-नाप १३ मिलावे, ८ से भाग दे; 
जो शेष रहे उसका फल इस प्रकार होता है। १ बचने से लाभ २ से सिद्धि, रे 
से हानि, ४ से शोक, ५ से भय, ६ से लक्ष्मी, ७ से दुख और ८ के बचने. 
से निष्फल, ऐसा गर्गमुनि का वचन है।।२७-२८।। 

.. छिक्‍्काशकुनम्‌-- द 

छिक्‍्काफल प्रवक्ष्यामि पूर्वस्यामशुभं फलम्‌। 

आग्नेय्यां शोकदुःखं स्यादरिष्ट दक्षिणे तथां।। २९।॥ 

नैरऋत्यां च शुभ प्रोक्ते पश्चिमे मिष्ठ भक्षणम्‌। 

वायव्ये धनलाभस्तु उत्तरे. कलहस्तथा।।३०।। 

ईशान्यां च शुभं ज्ञेयमात्मछिक्का महद्धयम्‌। 

ऊर्ध्व॑ चैत्र शुभं ज्ञेयं मध्ये चैव महद्भयम्‌।।३१।। 

आसने शयने चैव दाने चैव तु भोजने।।३२।। 

वामाज़े पृष्ठतश्चेव घट्‌ छिक्‍काश्चन शुभावहा:।। ३३॥। 








[२५१५ __॒_॒॒__ विशेषप्रकण | 
 छींक का फल कहते हैं। पूर्व की छीक अशुभ है, आग्नेयकी छींक शोक 
और दु:ख देती है, दक्षिण की कष्ट देती है; नेरऋत्यकी शुभ है, पश्चिमकी मधुर 
भोजन कराती, वायव्यका का धन देती, उत्तर की क्लेश- कारिणी, ईशान्य की 
शुभ, अपनी छींक अधिक भयदायक, ऊपर की छींक शुभ, मध्य की अधिक 
भयदायक, आसन पर बैठने के समय सोते समय, दानके समय, भोजन करते 
समय, बाई ओर की वा पीछे की छींक शुभ होती है।।२९-३३॥।। 
पलल्‍लीशब्दशकुनविचारः -- 
वित्त ब्रह्मणि कार्यसिद्धिमतुलां शुक्र हुताशे भयम्‌। 
याम्ये मित्रवध: क्षयञ्ञ निरऋते लाभं॑ समुद्रालये।। ३४।। 
वायव्यां वरमिष्टमन्नममशन सौम्ये5 ्थलाभस्तया। 
ईशान्यां गृहमेधिकार्यमतुलं सर्वज्ञ भूमौ भयमू्‌।।३४।॥। 
क्‍ यात्रा काल में पूर्व काल में पल्‍ली का शब्द हो तो ब्रह्म सम्बन्धी कार्य में 
विशेष धन मिले: आग्नेय 'में शब्द से होने से अग्निभय, दक्षिण में मित्रवध 
नैरऋत्य में क्षय, पश्चिम में लाभ, वायव्य में सुन्दर तथा मधुर भोजन की प्राप्ति 
उत्तर में धन की प्राप्ति, ईशान्य में अर्थ-सिद्ध और भूमि में पल्‍ली का शब्द हो 
तो भय उत्पन्न करे।। ३४।। 
पल्‍लीपतन सरड्राधिरोहणफलम्‌-- 
राज्यं तु शिरसि ज्ञेयं ललाटे बन्धुदर्शनम्‌। 
भ्रूमध्ये. राजसम्मानमुत्तरोष्ठे. धनक्षयम्‌।। ३ ५।। 
अधोरोष्ठे धनैश्बर्य नासान्ते व्याधिनाशनम्‌। 
आयुष्यं दक्षिणे कर्णे बहुलाभस्तु वामंके।।३६॥।। 
अध्ष्णोस्तु बन्धन ज्ञेयं भुज भूपतितुल्यता। - 
राजक्षोभ॑ तथा वामे कण्ठे शत्रुविनाशनम्‌।। ३७।। 
स्तनद्वये च दुभग्मिमुदरे मुण्डनं शुभम्‌। 
प्रजानाश: पृष्ठदेशे जानुजडघे शुभाहवम्‌॥।।३८॥।। 
करद्दये वस्नलाभः स्कन्धयोर्विजयी भवेत्‌। 
नाभौ बहुधन प्रोक्तमूर्वोश्रेव भयादिकम्‌।। ३९।। 
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बृहज्यौतिषसार भाषाटीका क् 
दक्षिणे मणिबन्धे च मनस्तापो धनक्षय:। 
मणिबन्धे तथा वामे कीर्तिवृद्धिधनप्रदम्‌।। ४ ० ।। 
नखेषु धान्यलाभं च वक्त्े मिष्टान्नभोजनम्‌। 
गुल्फयो्बन्धनं ज्ञेयं केशांते मरणं ध्रुवम्‌।।४९॥।। 
_ अध्वा तु दक्षिणे पादे वामे बन्धुविनाशनम्‌। 
ख्रीनाशः स्यात्यादमध्ये पांदान्ते मरणं भवेत्‌।। ४ २।। 
पल्‍ल्या: प्रपतते ज्ञेयं सरठम्याधिरोहणे। द 
यात्रादयुक्तमनुष्यस्यैतच्छु भाशुभसूचकम्‌. _ ॥।४३।। 


: छिपकिली के गिरने और गिरगिट के चढ़ने का फल। स्पष्टार्था।३५-८ 
- ४३॥।। | 


२५२ 


दुष्टशकुनमू-- 
औषध्या च नियुक्तो हि धान्यं कृष्णं तु यद्धवेत्‌। 
: कापसिश्च तृणं शुष्क शुष्क गोमयमेव च।।४४।। 
. औषधिके लिये जाता हुआ मनुष्य, काला धान्य, कपास, सूखे तृष 
सूखा हुआ गोबर, प्रस्थानके समय यदि सामने से आवे तो अशुभ जाने।।४४।' 
इन्धनं च तथांगारं गुडसर्पिस्तथा5शुभम्‌। 
अभ्यक्तो मलिनो मन्दस्तथा नग्नश्व मानव:।4४०।। 
इन्धन, जलती हुई आग, गुड़, घी, शरीर में तेल लगाये, मलिन, मैं 
और नंगा मनुष्य, प्रस्थान केसमय संमुख आवे से अशुभ जानो।।४ ५।। 
मुक्तकेशो रुजार्तश्च काषायाम्बरधारिण:। 
उन्मत्त: कथितो5सत्यो दीनो वाथ नपुंसक:।। ४६।। 
बिखरेबालों वाला मनुष्य, रोगी, गेरुआ वस्र पहने, तथा क 
पापी, दरिद्र, नपुंसक अस्थान के समय सामने आने से अशुभ जानों।।४६।' 
अयः - पड्डस्तथा चर्म केशबन्धनमेव चा। 
तथा निःसारवस्तुनि पिण्याकादि तथैव च।।४७।। 
लोहाखण्ड, कीचड़, चर्म, केश बाँधता हुआ मनुष्य, नि:सार पदार्थ और 
खली सामने आने से प्रस्थान के समय अशुभ जानो।।४७।। 


3. विशेष प्रकरण 


चाण्डालस्य शवश्वेव राजबन्धनपालक:ः। 

बधका: पापकर्माणी गभिणी खत्री तथेव च।।४८।। 

चाण्डालका मूर्दा, राजबन्धन का पालक, वध करनेवाला, पापी और 
गर्भवती स्त्री के भी प्रस्थानके समय सम्मुख आने से अशुभ जानो।।४८।। 

तुषभस्मकपालास्थिभिन्नभाण्डानि यानि च। 

एवमादीनि चान्यानि ह्यमप्रशस्तानि दर्शने!।।४९।। 

भूसि, भस्म, खोपड़ी टूटे एवं खाली बर्तन, हुआ सारंग पक्षी आदि का 
भेस्थान के समय सम्मुख आना अशुभ है।।४९॥।। 

क्व यासि तिष्ठ आगच्छ कि ते तत्र गतस्य तु। 

अन्यशब्दाश्वच ये5निष्टास्ते विपत्तिका अपि।॥५०।। 

कहाँ जाते हो ठहरो, आओ वहाँ जाने से क्‍या होगा? ऐसे अनिष्ट शब्द 

विपत्तिकारक जानो।।५०।। 2 

ध्वजादौ वायसो<5 5स्थानं कव्यदानविग्ितम्‌। 

स्खलन वाहनानां च वसखत्रसंगस्तथेव च।।५१।। 

ध्वजापर (काक का बैठना, कव्याग्निदान, वाहनोंका गिरना और वख्र का किसी 
पदार्थ में उलझना आदि को यात्रा और प्रस्थान के समय अशुभ जाने।।५१॥। 


दुष्टशकुनपरिहारः न्‍- 

दुष्टे निमित्ते प्रथमे अमंगल्यविनाशनम्‌। 

केशव पूजयेद्विद्वान्‌ स्तवेन मथुसूदनम्‌।।५२।। 5३ 

यात्रा के समय उपर्युक्त अपशकुनों में जो पहले अमंगल दृष्टि आवै * 
नाशकारक जानो। इसके दोष को दूर करने के लिये विष्णुपूजा और विद्वान्‌ से 

विध्णुसहस्ननाम का पाठ करावे।।५२॥ | 

ह्वितीये च॒ ततो दृष्टः प्रतीपः प्रविशेद्‌गृहम्‌। 

क्ष्यामि मंगलानि तथानघ।। ५३।। 

जो दूजे जार थी अपर ना # 2० तो घर को लौट जाय अर्थात्‌ 

यूज बन्द कर दे। अंब मंगलकारक रक  । 


| 
्ि यात्रासमये शुभशकुनविचार : -- 
क्‍ प्रशस्तो वाद्यशब्दश्न भिन्ने भेर्यशुभावह:। 
पुरतश्च- इहागच्छ गच्छ पश्चात्विपर्यय:।। ५४।। 
यात्रा समय में बाजों का शब्द शुभ, परन्तु फूटे बाजों का शब्द अशुभ है। 
सन्मुख से कोई आओ' ऐसा कहे तो शुभ और पिछड़ी से 'जाओ” कहे तो शुभ 
और आगे से कहने पर अशुभ जानो।।५७।। क्‍ 


। शुभशकुनविचार: -- 
श्वैतपुष्ठा: सुमनसः पूर्णकुम्प्तस्तथै च। 
जलजा: पक्षिणश्वैव मांस मत्स्यश्न पार्थिव।। ५५।। 


पृष्ट फूल, जलपूर्ण कुंभ, जल का पक्षी, मछली 
५५।। 


ज्वलितश्न :।। ५६।। 

.. गो, घोड़ा, हाथी हुताशन:ः।॥ ५ 

. अग्नि॥५६॥ जी क अक मु; बकरी, देवमूर्ति, मित्र, ब्राह्मण, जलती 
गणिका च महाभाग दूर्वा ल्‍ 

 सैप्यं च + श्षार्दाश्च गोमयम्‌ 
रुक्‍्प्न रोप्यं च ताप | 
गणिका, हरी हक है सोना चोट चाप्यथ। | ५ ७। । 
यात्रा के समय सामने आने से शुगजान ताँबा और सब श्रकार के 

औषधानि ।।५७।। 

हे  य सर्वार्थकास्तथा। 
धपीठकम्‌। ॥५८।। 


आयुष, आसन, ये यात्रासमय ह अफेद सरसों खड्ग, पताका, मृतिर! 
राजलिंगानि सर्वाणि कह जानो।।५८।। 


क्‍ 'फलों गजचिह हि, च।।५९।। 
प्रकार के फलों को यात्रा के समय मे 'मृतक, घी , दही, दूध और . 


।।५९।। 


>नकल-जयर--सकछ-- 





२५५ विशेष प्रकरण 
स्वस्तिवृद्धिनिनादश्व नन्द्यावर्तश्न कौस्तुभः। 
वादित्राणां शुभ: शब्दों गम्भीर: सुमनोहर:।।६०।। 
_ अपने लिये आशीर्वाद का शब्द, कोौस्तुभ मणिके साथ नंद्यावर्तमणि बाजा 
तथा उत्तम मनोहर शब्द यात्रा में विध्ननाशक जानो।।६०।। 
गांधारषदड्जऋषभा ये गीता: सुस्ठरा: स्वरा:। 
वायु: निःशर्वरो<नुष्ण: सर्वविध्नविनाशकृत्‌।। ६ १।। 
गांधार षघडज, ऋषभ, इन स्वरों में सुन्दर ढंग से गाते हुए गीत और मधुर 
शीतल पवन यात्रा में विध्ननाशक जानो।।६१।। 
प्रतिलोमस्तथा नीची विज्ञेयो भयकृदिद्वज:। 
अनुकूलो मृदुः स्निग्ध: सुखस्पर्श सुखावह:।।६२।। 
वर्णसंकर, नीच और भयानक पक्षी को भयदायक जानो। अपने अनुकूल 
पदार्थ मृदु, स्निग्ध और सुखस्पर्श पदार्थ को सुखद जानो।॥६२॥।। 
शस्तान्येतानि धर्मज्ञ यत्र स्थान्मनसः प्रियम्‌। 
मनसस्तुष्टिरेषात्र परम जयलक्षमणम्‌॥। ६ ३।। 
हे धर्मज! उपर्युक्त शकुनोंको शुभ जानो अपनी प्रिय वस्तुका दर्शन श्रेष्ठ 
और मनको प्रसन्न करनेवाली वस्तुका दर्शन जयदायक जानो।।६३॥। 


चित्तोत्सवत्वं मनसः प्रहर्ष: शुभस्य लाभो विजयप्रवाद:। 


मांगल्यलब्धि: श्रवणं च राज्ञा ज्ञेयानि नित्यंविजयावहानि। । ६४।। 


यात्रा के समय मन में हर्ष, शुभ वस्तु का लाभ, विजयवाद और मंगल 

का श्रवण शुभ जानो।।६४।' रा 

क्षेमड्ड्री नीलकण्ठाः श्लोलूकखरजम्बुका:। 

प्रस्थाने वामतः श्रैष्ठा वेशे च दक्षिणा: शुभा:।। ६ हे है 

मोर, कुत्ता, उलूक पक्षी, 7 जम्बुक ३0७ & के समय बायें हों तो यात्रा 
मे शुभ और प्रवेश के समय दर््षिण भाग में शुभ जानो।।६५॥।। 
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। | प्रश्नप्रकरणम्‌। | 
शि्यादिय्रवुक्तप्रश्न: फलझ्- 
हक अहरसयुक्ता तारका वारमिश्रिता। 
“नभिस्तु हरेद्धागं शेष॑ सत्त्तरजस्तमा:। ।१।। 





तमसा निष्फलं कार्य ज्ञातव्यं प्रश्नकोविदे:। | २।। 
जिस तिथि वार नक्षत्र ४ और प्रहर में प्रश्न करे उसका उत्तर नीचे उदाहरण 
देखकर कहें। उदाहरणार्थ तिथि ५, वार ३, नक्षत्र ७, प्रहर २, सब जोड़ने से 


१७ हुए और ३ भाग देने पर लब्धि १५. शेष २ बचा, अत: दूसरा रज तत्त्व 


हुआ, इसका फल कार्य में विलम्ब होता है। इस प्रकार से शून्य बचे तब यह 
निष्फल जानो। १ बचने से सत्य कार्यसिद्धि इसका फल होता है।। १-२।। 
आओ स्वच्छायोपरि प्रश्न: -- 

आत्मच्छाया त्रिगुणिता त्रयोदशममन्बिता। 

वसुभिश्च हरेद्धागं शेष॑ चैव शुभाशुभम्‌।। ३।। 

लाभश्वैके त्रिके सिद्धर्ब॑द्धिः पद्ममसप्तमे । 

इयोहॉनिश्चतुःशोक॑ पष्ठाषप्टे मरणं चुवम्‌।। ४।। 

अपनी छाया को तिगुनीकर उसमें १३ मिलाकर ८ से भाग दे जो शेष 
बचे उसका फल चक्र में देखे। ३-४।॥।. 

पन्थाप्ररना -- 


तिथि: प्रहरसंयुक्ता तारका वारमिश्रिता। 
सप्तमिश्न हरेद्धांगं शेष॑ तु फलमादिशेत्‌।। ५ | 
वर्तमान॑ च नक्षत्र गणयेत्कृत्तिकादित:। 
सप्तमिश्न हरेद्धागं शेषं प्रशनस्य लक्षणम्‌।। ६।। 
ः प्रश्नाक्षरं रुद्रयुक्त संप्तभिर्भाजितं तथा। 
- 'फलभवं क्रमाज्जेयं सर्वेषा हि शुभाशुभम्‌। । ७।। 


तिथि, वार नक्षत्र और प्रहर को इकट्ठा सात से सांग देव बंदी 


के अनुसार फल जाने दूसरी रीति से कृत्तिका से वर्तमान जो 
शेष बचे उनके अनुसार फल जाने।।५-७।। नक्षत्र तक हे दे, 


किक 


में, ५ 


[ए७-----॒.+- . .॒ [ _॒__ प्रशनप्रकरण | ५७ हर प्रश्न प्रकरण. 









शेष १ | शेष २ शेष ३ शेष ४ | शेष ५ 
लाभ: | हानि: | सिद्धि: | शोक: | वृद्धि: 
शेष ६ | शेष ७ | शेष ८ 
मरणं | वृद्धि: | मरणं 


फ़लम्‌-- 
एकशेषे भवेत्स्थाने द्वितीये पथ्चि वर्तते। 
तृतीये5प्यद्ध मार्गे तु चतुर्थ ग्राममादिशेत्‌।। ८।। 
पशञ्ममे पुनरावृत्ति: षष्ठे व्याधियतं बदेत्‌।॥ 
शून्य ज्ञेयं सप्तमे हि चैतत्प्रश्नस्थ लक्षणम्‌।। ९।। 
१ बचने से स्थान ही में जाने, २ बचने से मार्ग में, ३ बचने से अर्ध मार्ग 
बचने से ग्राम में, ५ बचने से मार्ग से लौट गया, ६ बचने से रोगी और 
बचने से मृत्यु जानो।॥८-३8।। 

द्वितीयप्रकार: -- 
धनसहजगतौ सितामरेज्यौ कथयेच्वागमन प्रवासिपुंसाम्‌। क्‍ 
तनुहिबुकगताविमौ तद्गदूझटिति नृणां कुरुते गृहप्रवेशमू।। १ ०॥। 
दूसरे स्थान में शुक्र, तीसरे स्थान में गुरु वा प्रश्न के लग्न में शुक्र चौथे 





यान से गुरु हों तो परदेशी शीघ्र आयेगा ऐसा जानो।। १०।। 
कार्याकार्यप्रश्नफलम्‌ 


न 


एकत्र कर आठ । 
शेष बन ला जानो, ६ या ४ बचे तो ३ दिन में कार्य सिद्धि 


१७ ७ बचे तो विलम्ब, ९ र्या 


का ा 
दिशाप्रहरसंयुक्ता तारका , वारमिश्रिता । 
अष्टभिस्तु हरेद्धाग शेष प्रश्नस्य लक्षणप॥ ३ ६॥। 
पञ्जैके त्वरिता सिद्धिः षंदेचतुर्थ दिनत्रयम्‌। 


करने बाल को +दिशा को हो वह दिशा प्रहर वार और नक्षत्रों 
न करने बॉलें की भा हे शीष्र बचे उनसे शुभाशुभ फल जाने। १ वा 


आठे बचे तो कार्य नहीं होगा।। १ १--१२।। 





अकप्रशएन:, फलश्च-- 
अक द्विगुणितं कृत्वा फलानामक्षरैर्युतम | 
कर त्रयोदशयुतत कृत्वा नवभिर्भागभाहरेता। $ 5 :। 
। . एके हि धनवृद्धिश् द्वितीवे च धनक्षय:। 
क तृतीये क्षेममारोग्यं चतुर्थे व्याधिरेव हि।। ५४।। 
ख्नीलाभ; पञ्नशेषे स्यात्यष्ठे बन्धुविनाशनम्‌ । 
सप्तमे ईप्सिता सिद्धिरष्टमे मरणं ध्रुवम्‌।। १५।। 
नवमे राज्यसन्यप्तिर्गर्गस्य बचन यथा। | १६।। 
जितने अंक का नाम हो, उन अंकों को 
को मिलावे, फिर १३ जोड़कर ९ का भाग हे लो 6.२ २३४४.०९४३४+ कहै 
१ से धनवृद्धि, २ से धनक्षय, ३-से आरोग्य, & से व्याधि, ५ से स्त्री लॉ: 
६ से बन्धुनाश, ७ से कार्यसिद्धि, ८ से मरण, ९ से राज्य प्राप्ति, यह 
, मुनि का वचन है।।१३-१६॥।। 
नवग्रहात्मक॑ यन्त्र कृत्वा प्रश्न निरीक्षयेत्‌। 
. फर्ल पूर्वेक्तिमेवात्र द्रष्टव्यं प्रंश्नकोबिदे:।। १७।। 
९ कोठों का चक्र बनाकर उसमें देखे जो अंक आवे उसका फल 
प्रकार से जाने।। १७।। या 











सप्तत्रयाड्रा: कथयन्ति वार्ता: 

अष्टौ द्वितीयेन हि कार्यसिद्धि: रसाश्न वेदा ह+' हक लक] 
पूर्वोक्त कथित अंकों ५? उँगली रखंकर >पोह'रककीक सन्नट 

भिन्न रीति से कहे, अर्थात्‌ १५ ७ वा ३ रहे तो लात कि 

बचे तो शीघ्र कार्य होगा, ८, + बचे तो होगा जी तीन 

घड़ी में कार्य होगा ऐसा कहे।। १८॥। ६।४ 


क्ब्छ +क- ५ कंला-फिस्स- -फ्डसिपननसण >नानियक अधया> ८ तत 3 





क्‍ [रद _._॒_॒_॒.॒..॒..._ प्र्॒नप्रकण | क्‍ ४. 8 हू 
वारनक्षत्रप्रयुक्तपन्थाप्रश्न: -- 

बुधे चन्द्रे भवेत्‌ मार्गे संमीपें गुरुशुक्रयो:। 

रवोौ भौमे तथा दूरे शनौ च॑ परिपीड्यते।। १९।। 

निर्जीवा: सप्त ऋक्षाणि सजीवो द्वादशस्पृता:। 

व्याधिता नवऋश्षाणि सूर्यधिण्णयात्तु चन्द्रभम्‌।। २०।। 

बुध, चन्द्रवार को प्रश्न करने से यात्री को मार्ग चलता हुआ जानो गु, 
शुक्र को प्रश्न करने से समीप आया जानो। रवि और भौम को दूर जानो और 
शनि को पीड़ायुक्त जानो सूर्यनक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र पर्यन्त लिखने से क्रम से प्रथम 

७ नक्षत्र पर्यन्त चन्द्रमा आवे तो निर्जीव १२ नक्षत्र तक चन्द्रमा आवे तो जीवित 
जानो। तृतीय ९ नक्षत्र पर्यन्त चन्द्र आवे तो रोगी जानो। इस प्रकार पंथा प्रश्न 
केहेना चाहिये।।१९--२०।। 
नष्टवस्तुप्रश्न: -- 
तिथिवारं च नक्षत्र लग्नं वह्निविमिश्रितम्‌। 
पञ्नभिस्तु हरेद्धागं शेष तत्त्व विनिर्दिशित्‌।॥ २१।। 
फलमू-- 

पृथिव्यां तु स्थिरं ज्ञेयमप्सु व्योग्नि न लक्यते। 

तेजस्सु राजसाज्ज्ञेय॑ बायौ शोक विनिर्दिशेत्‌। ॥२२।। 

प्रश्न की तिथि, वार, नक्षत्र और लग्न जोड़ ३ मिलाकर ५ का भाग दे 
शेष १ बचे तो पृथ्वी में, २ बचे तो जल में पन्‍दु मिले नहीं। ३ बचे व 

आकाशमें यह भी नहीं मिले ४ बचे तो , यह राज्यमें कोई भी गई जानो, 
बचे तो वायुमें इसमें शोक फल जातो 4052: 0! 
पेग्एलग्ने भौमे तृतीयभू भृत्नवपञ्चमे च। 
गन, पुमान्वै 2०० प्रणीतश्चा5 न्यग्रहेसख्री विबुधे: .प्रणीता:।। २ ३॥। | 

ग्णी जिस लःम मं प्र को उसी लगन से भर करे। लान से दल, 
नेप्तम, नवम पद्ञम स्थान में रवि, भर है 08% 


श्थानो में अन्य ग्रह पड़े हों तो कर्न्यी हो।। २३ | । 








[0 मय ऐड लइाओीबक करी. की संज्ञा। मूल, स्थिर, दृष की, जीव द्विस्वभाव 


बृहज्यौतिषसार भाषाटीका 
5... मुष्टिप्रशइनमू-- 

मेषे रक्त वृषे पीत॑ मिथुने नीलवर्णकम्‌। 

कर्क च पाण्डुरं ज्ञेयं सिंहे ध्रूप्रं प्रकीर्तितम्‌। | २ ४।। 

कन्यायां नीलमिश्रे तु तुलयां पीतमिश्रितम्‌। 

वृश्चिके ताप्रमिश्र च चापे पीतविमिश्रितम्‌। । २ ५।। 

नक्रे कुन्भे कृष्णवर्ण मीने पीत॑ वर्देत्सुधि:।। २६।॥। 

प्रश्नकर्ता की मुट्ठी को वस्तु बताने की रीति यह है। मेष लग्न में प्रश्न 
होने से लाल रंग क्री वस्तु मुट्ठी में है, वृष में होने से पीत, मिथुन में होने से 


. नीली, कर्क में पांडुर रंग, सिंह में धुमिली, कन्या में नील मिश्रित, वृश्चिक में 


ताम्रवर्ण मिश्रित, धनु में पीतः मिश्रित, मकर एवं कुम्भ में लोहमय अर्थात्‌ 
काली, मीनलनन में प्रश्न होने से पीली वस्तु जानो।।२४-२६।। 
हे लग्नबलेन मनश्विन्तितप्रश्न: -- 
मेषे चद्धिपदां चिन्ता वृषे चिन्ता चतुष्पदाम्‌। 
_मिथुने गर्भचिन्ता च व्यवसायस्य कर्कटे।। २७।। 
सिंहे च जीवचिन्ता स्थात्कन्यायां च ख्रियास्तथा। 
तुलायां धनचिंता च व्याधिचिन्ता उ॑ वृश्चिके।। २८।! 
चापे च धनचिन्ता स्यान्मकरे शन्नुचिन्तनम। 
'कुम्भे स्थानस्य चिन्ता स्यान्मीने चिन्ता च दैविकी।।२९।। 
मेष लग्न में प्रश्न करने से मनुष्य की चिन्ता जानो। वृष में गाय भैंस की, 
मिथुन में गर्भ की, कर्कमें व्यापार की, सिंह में जीवन की. कन्या में खी की 
में धन की, वृश्चिक में रोग की, धनु में धन की, मकर में शत्रु की कुम्भ में 
की, मीन में देवता, भूत, पिशाचादि बाहरी बाधा की चिन्ता आानो।। रे! 
धातुर्मूल॑ जीव शरस्थिरहिस्वभा जिग्ननामानि ५... हमानि क्‍ 
मेषघादय: क्रमेणैव ज्ञातव्या प्रश्नकोविद ; 
मेषादि बारह लग्नों के नाम की दो-दो :।॥।३०॥। 





















२६१ अरन अकरण । 


मूल, स्थिर, सिंह की, जीव द्विस्वभाव कन्या की। धातु, चर मकर सिंह। मूल 
स्थिर कुम्भ की और जीव तथा द्विस्वभाव मीन की संज्ञा जानो।।३०॥। 


अड्डुप्रश्न- ः 

अष्टोत्तरशताउज्लेषु प्रष्टा त्वेके वदेल्लिखेत्‌। क्‍ | 
तस्मिन्‌ द्वादश्भिर्भक्ते शेष चैव शुभाउशुभभ्‌।॥३१॥। । 
एके दुर्गासप्तके बै विलम्ब नागे तुर्ये दिक्षु भूतेषु नाश... 
रुद्रेसिद्धिर्युग्मके वृद्धिरुक्ता शीम कार्य स्यात्तिषड्द्भादशेषु।॥३२।। |. 

पृच्छक से एक सौ आन्जञ अंकों में से एक अंक का नाम लिखावे वा 


कहलावे और का भाग दे, जो शेष वचे उससे फल कहे १।॥७।९ 
बचने से "बा के 2।४।१०।५ बचने से नाश, ११बचने से सिद्धि, . 
२ बचने से वृद्धि, ३६।१२ बचने से शीघ्र कार्य होगा, ऐसा कहे।।३२।॥। - हा 












































प्रश्न: -- । | दि | 

तिरि वक्षत्र लगन प्रहरमेकता। जा 
अषटभिस्त हरेदभाग शेषे तु फल मादिशेव॥ ३३॥॥ |. 
नेत्रदन्तिषु।.... हर 


देवताबाधा ब्राधा एकपञ्चके।। ३४।। | 
कई भूतबाधधों और लग्न को एकत्र कर ८ का भाग दे शेष जो... ... 
बचे उससे “. "रे, नक्षत्र, प्रहर चने से देवता की बाधा, २।८ से पितरों की 
६।४ से कल कहे। ७ हि मुँ/किंसी की भी बाधा मत जानो।।३३-३४।। 


भे की, १।५ 









्द संवाद कॉर्कट क्र भूतदोषक:।। ३ ५।। 
._बेने शाकिनीदोण वां कमान: (॥२४॥ 
7 ह सहोदराणां शंडीदोपो हि वृश्चिके। । ३६।। 


_ हक उप _+ 3202 अमल कर 
। ५ 89322 5 कह 835 72“: कै? «न अर कम असल 7४ है 
ह 5 न्‍्ण “2882 कक कसम 2 यम 
हि न्‍ है डर कर कट के >जरे डे अर 
५5 5 नस न के है हे न्‍थ 














बृहज्यौतिषसार भाषाटीका क्‍ र६२ 
चापे च यक्षिणीपीडा मकरे आमदेवतात्‌। ॥२४।। 
अपुत्रादृष्टिज: कुम्भे मीने आकाशगामिन:।।३७।। 
मेष लग्न में रोगों के प्रश्न करने से देवी का दोष, वृष में पितृदोष, मिथुन 


मैं शाकिनी, कर्क में भूत, सिंहमें भाइयों का, कन्या में कूल देवता का, तुला में 


चण्डिका का, वृश्चिक में नाडी दोष, धनु में यक्षिणी दोष, मकर में ग्राम हलक । 
ऊँम्भ में अपुत्री की दृष्टिका और मीन लगन में रोगी के प्रश्न करने से आकाशगामियों 


का दोष जानो।।३५-३७।। 


द का मेघफलम्‌-- 
आषांढस्यासिते पक्चे ल्‍ 


मेघडम्बरम्‌। 

मध्याह्ने जलविन्हुः स्यात्तदा दु्निक्षकारकम्‌। ।३९।। 

'... शुक्लादि आपषाढ़ कृष्णपक्ष में दशमी, एकादशी और द्वादशी ति: गे, 
रोहिणी नक्षत्र होने से सुभिक्ष मध्य और जानो। रात्रि मेघ रहित हॉवे, 


आ्रात:काल मेत्र धजें और मध्याह में बूंदे प़ें तो उस सम्वत्सर में महर्घता 
जानो।।३८. २-॥। क्‍ क्‍ 


. _जन्मलमग्नम्‌-. 
कुम्भकर्कवृषा . मीनमकरा वृश्चिकस्तुला। 
. जललग्नानि चोक्तानि लग्नेष्वेतेषु सूर्यभग। 
... भवत्येव तदा “अप गणकोत्तमै;।। ४ ० ।। हि 
कुम्भ, कर्क, वृष, मीन, मकर, वृश्चिक कक 
सूर्य नक्षत्र कें मिलने से वर्षा होती है।४७|, जल लग्न हैं। 


अश्विनीम्रगपुष्येषु पूषाविष्णुमधासु च। 
: स्वात्यां प्रविशते ४५५७२ नात्र संशय: स ५ 
अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, रेवती श्रवण, में 
प्रवेश करने पर अधिक वर्षा होती है।।४५। की और स्वाती नक्षत्र में सूर्य द 

















२६२ रु प्रकरण 
स्त्री-नपुंसक, पुरुषनक्षत्राणि-- 
आर्द्रादिदशकं॑ स्त्रीणां विशाखादित्रिनपुंसकम्‌।॥ 
मूलाच्चतुर्दश पुंसा नक्षत्राणि क्रमात्‌ बुधैः॥।४२।। 
वायुर्नपुंसके भे च र्रीणां भे चाश्रदर्शनम्‌। 
स्रीणां पुरुषसंयोगे वृष्टिर्भवति निश्चितम्‌।।४३॥।। 
आर्द्रा से स्वाती पर्यन्त १८ नक्षत्र ख्ली-सज्ञक है, विशाखा से ज्येष्ठा तक 
पे नपुंसक हैं और मूल से मृग़शिरा पर्यन्त १४ पुरुष नक्षत्र हैं। नपुंसक नहदत्र 
में स्री नक्षत्र मिले तो मेघदर्शन हो ख््री पुरुष नक्षत्रों के योग से अवश्य वर्षा होती 
।।४२-४३।। 
.._ सूर्यक्क्षाणि चन्द्रक्षॉणि च- 
अश्विन्यादित्रयं चैव आद्रदिः पशञ्चक तथा। 
पूर्वाषाढादि चत्वारि चोत्तरारेवतीद्वयम्‌।। 
उक्तानि शशिभान्यन्यत्‌ प्रोच्यते सूर्यभ तथा।।४४।। 
रोहिणी चर मृगश्लैव पूर्वाफाल्गुकातूह्दयम। 
नक्षत्राणि करातू सप्त वारुणादिद्वातयि तथा।। 
सूर्य सूर्ये भवेद्वायुश्चन्द्रे चन्द्रे न वर्षति। 
चान्द्रार्कयो भवेद्योगस्तदा वर्षति मेघराद्‌।। ४ ५।। 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ओर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा मघा, पूर्वाषाढ़, 
उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा और रेवंती को चन्द्ननक्षत्र, शेष नक्षत्रों को सूर्यनक्षत्र 
जानो। (फल) दिन का नक्षत्र और सूर्यनक्षत्र जो दोनों चन्द्र के हों तो मेघ नहीं 
वेर्षे # अं चन्द्र और सूर्यनक्षत्र का योग का हो तो वह अच्छी वर्षा होवे।।४४- . 
५।। 
धान्यप्रश्न-- 
कापाये जयसर्वलाभकुंगिरो मित्राणि सर्व शुभम्‌ 


गोराये प्रियभोजनानि लपरे लाभारिनाशादिकम्‌। 
रथ्यांगे कलहः भथ्रियश्षणपलग स्थानानि मित्रागमो 
रोरोपांविजय: परागकलहः खालेयशोकावह:। । ४ ६। । 











दो प्रकार के धान्यों की दो राशि करे। उन्हीं दोनों राशियों में से एक २ 
सकल: धान्य निकाल कर एक तीसरी राशि बनावे। उनमें से तीन २ दाने जुदे 
| जाय राशियों 


कहिये १ ये कहिये ९ ऐसा तीन राशियों में से प्रथक २ एक 
बचे ऊल जय और लाभ हो।।४६॥ 
पशुविषये 
चुमणिभान्नवशेषु | शभाज्ञवभेष वने पशुस्तदनु पड्सु च कर्णपथे स्थितम्‌। 


गत गृहमागतं इ्यागतमेव मृत त्रिषु चोच्यते। | ४ ७।। 
छ्ठे कस हज 2५ (वन में नक्षत्र ९ हो तो. पशु को वन में का 


व वर्तमान नक्षत्र तीसरे हो गई 
ऐसा जानो।।४७॥। .... चीसरे होने से पशु की मृत्यु 
यदि राज्यभगादियोग: पा 
नृपतिजनविनाशो 


:॥॥४८ ।॥। । 

शनि रवि वा भौमवारी अमावस्या अश्विना या स्वाती नक्षत्र एंव 

>उभान्‌ योगके होने से पक्षी, पशु; जंगम, वर राजा और प्रजाका नॉर्शि 
जानो। इस अशुभ योग के पड़ने से राजभड्ढ 


होता है।।४८।। 
सूर्य, चन्द्र 


रविशशि्पिरिवेषे पूर्वयामे पीडा रविशशिपरिवेते मध्याहे चवृ्ि 
श्रत॒र्थ 
रवि का अथवा-चन्द्र का मण्डल रेविशशिपरिवेषे राज्यभज्ज 


में पीड़ी 
. दूसरे प्रहर में होने से वर्षा तीसरे प्रहर में होने से लक ९ हि 
होने से राज्यभड्ढ होता है।।४९।। | | 














अथ सामुद्रिकाध्याय: 
जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भवेद्यदि। 
करे वा चरणे5वश्यं राजचिह्ठ॑ं प्रजायते।। ५०॥।। 
अनामामूलगा रेखा सैव पुण्याभिधा मता। 
मध्यमाड्_गुलिमार भ्यमणिबन्धान्तमागाता।। ५ १।। 
अथोर्ध्वशे रेखाफलम्‌-- 
सोध्वरेखा विशेषेण राज्यलाभकारी भवेत्‌। 
खण्डिता दुष्टफलदा क्षीणा क्षीणफलप्रदा।। ५२।। 
के जिसकी जन्मकुण्डली में कोई प्रबल राजयोग होगा तब उस मनु? 
$ हाथ पाँव आदि अंग में अवश्य कोई एक न एक चिन्ह होगा अनामिका 
री की जड़में जो रेखा होती है, उसे ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। यह ऊर्ध्व 
विशेष कर राज्यलाभ कराती है और यह रेखा यदि खण्डित हो तो 
पेब दु:ख देती है और यह रेखा क्षीण, पतली वा अपूर्व हो तब यह रेखा 
शीण फल को देती है।।५०-५२॥। 
क्‍ ।। अथ यवाकारचिहफलम्‌।। 
अन्जष्ठमध्ये पुरुषस्थ यस्य विराजते चारु यवो यशस्वी। 
स्ववंशभूषा सहितो विभूषा योषाजनैरर्थगणैश्व मर्त्य:।॥ ५ ३। | 
जिस मनुष्य के अंगूठे के मध्य में यव का चिह्न होता है वह मनुष्य बड़ा 
की , स्ववंश का भूषण और अनेक भूषण, ख्री, भृत्यगण और अनेक श्रकार 
#व्यों से संयुक्त होता है।।५३॥।। द 
बार अथ राजचिह्मम्‌- ं 
वैसारणो वा तपवारणो वा चेद्वारणो दक्षिणपाणिमध्ये। 
परोवरंवाडकुश -कश एवं यस्थ वीणा च राजा भुवि जायते सः। | ५४। | 
. जिसके दक्षिण हस्त में मछली छत्र अथवा हाथी, तालाब, अंकुश वीणा 


समें से कोई चिह्न हो तो वह मनुष्य भूमिपति राजा होता है। 
पैशलशैलकृपाजहलाई्िंत + करतलं किल यस्य स वित्तप:। 


फुंसुममालिकया फलमीद्दर् नृपतिरेव नृपात्मभुवो यदा।।७५॥।। 














हे बृहज्यौतिषसार आषाटीका २६६ । 
जिसके हाथ में मुशल, पर्वत, खड्ग, हल और पुष्प माला इनमें से कोई 
चिह् हो तो वह मनुष्य धनवान्‌ होता है और ये योग यदि किसी राजकुमार के 
हों तो वह अवश्य राजा होता है।॥५५।। 
। अथ लक्ष्मीप्राप्तिचिहम्‌- . 
करतले5पि च पादतले नृणां तुरगपड्डजचापरथाड्रवत्‌। 
ध्वजरंथासनदोलिकया सम॑ भवति लक्ष्मी रमापरमालये। । ५६।। 
जिस मनुष्य के हाथ में या पाँव में घोड़ा, कमल, धनुष, चक्र, ध्वज, रथ 
आसन और डोली, इंनमें से कोई चिह्न हो तो उस पुरुष के घर में पूर्ण लक्ष्मी 


होती है।।५६।। ..... 
कुम्भा: स्तम्भो वा तुरड्गो मृदंगः वाणावडप्रौ बाह्रुभो यस्य पुंसः। 
चन्नदृण्डो5 खण्डलक्ष्म्या परीतःकिंवा सो$5यं पंण्डित: शौण्डिकोवा। | 
,._ घट, मृदंग, वृक्ष और दंड इनमें से कोई चिह्न,जिस मनुष्यकी हथेली यीं 
पैर के तलवे में होता है वह पण्डित हो अंधवा मद्य बेचने वाला हो। हांथकें 
तलवे में हो तो. भी अखण्ड लक्ष्मी से युक्त पुरुर्ष होता है। 
अथोत्तमराजचिह्म्‌. 
विशालभालाम्बुजपत्रनेत्र: सुवृत्तमोलि: क्षितिमण्डलेश:। 
आजानुबाहुः पुरुष तमाहुः क्षोणीभृतां मुख्यतरं महान्त:।। ५८ 
नाभिर्गभीरा सरला च नासा वक्षस्थलं रलशिलातलाभम्‌। 
आरक्तवर्णौ खलु यस्य पादौ मृदु भवेतां स नृपोत्तम:स्थात्‌।। ५९ 
जिसका लंलाट विशाल हो, कमलदल से नेत्र हों, सुन्दर गोल शिर हो, 


जानुपर्यन्त लम्बित भुजा हो, वह पुरुष भूमण्डल 3, 
में मुख्य राजा होता है। जिसकी नाभि गंभीर कर 6 पक अकि कर 
समान जिसका वक्षस्थल, पाँवोंके तलवे लाल सीधी नासा हो ०० मु 
नृपोत्तम होता है।॥५८-५९॥।। कोमल दोनों पाँव हों व 
किन किक करे वा है वा तललक्षम्‌ 
राजते करगो यस्य तिलो& तुलघना न 


तथा पादतले पुंसा € :। 
क्‍ क्‍ _नार्थलुखप्रद ॥।६०।। 
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२६७ क्‍ सामुद्रिकाध्याय: 


राजवंशप्रजातानां.. समस्तफलेमीदशम। 
अन्येषामल्पतां याति तथा व्यक्त सुलक्षणम्‌।।६१॥। 
जिसकी हथेली में तिल होता है वह असंख्य धन का धनी होता है और 
जिसकी दाहिनी पगतली में तिल होता है वहन पुरुष अनेक उत्तमोत्तम सवारियों 
का सुख भोगता है। उक्त समस्त लक्षणों से युक्त यदि राजकुलोत्पन्न हो तब ये 
समस्त फल ऐसे ही होते हैं जैसे कि कहा ज़ाता है ओर अन्य किसी पुरुष के 
उक्त लक्षणों में से कोई लक्षण हो तब कहे फल से कुछ न्यून फल होता है। 
। । र्नीजातृकाध्याय: | । | 
अथाग्रे सत्रीणां लक्षणानां कालनिर्णय: - 
शुभाशुभ॑ पूर्वजनेर्विषाव त्सीमन्तिनी नामपि तत्फलं हि। 
विवाहकालात्परतः प्रवीणैरसम्भवात्तत्पतिषु प्रकल्प्यम्‌।। १।। 
अतीव सारं फलमज्ननानामुदीरितं शौनक-नारदाद्ेः। 
व्यक्त यथालग्ननिशाकाराभ्यां मया तथैव प्रतिपाद्यमेतत्‌।। २।। 
जितने उक्तानुक्त लक्षण हैं वे सभी पूर्व जन्म के किये कर्मों के फल के रूप 


होते हैं। श्री जनों को भी वैसा ही समझना। परन्तु विवाहकाल के पश्चात्‌ उक्त 


फल यदि स्त्री में न दीखे तो उसके पति को वे सुखादि भोगफल प्राप्त होते हैं। 
इससे लग्न से और चन्द्रमा से जो जो फल खियों को होते हैं उन्हें में भी उसी 
तरह से प्रतिपादन करता हूँ।।१-२॥।। 
द  अथ रत्रीणां सौभाग्यादि भावसंज्ञा- 
सोभाग्यं सप्तमस्थाने शरीर लग्नचन्धरयोः | 
बैधव्यं निधनस्थाने पुत्रे पुत्र विचिन्तयेत्‌।। ३।। 


घर से लग्न तथा चन्द्रमा से ख्री के शरीर का, 


के सौभाग्य का सप्तम घ 
जैग्न कक कर अं का और लग्न से पौञ्म से खतरी के पुत्र होने का 


पार करना चाहिए।।३।। द दब 
उक्थ सौभाग्यवती तथा +- 


: सौम्याध्यां प्रवाा शुभववय कह ये जय 
दृष्ट युते जन्मनि। 
सौम्यैकेन पतिप्रिया मद च् 

















न्‍लफिकिलनताओ ऑआनधभट- 20 'अका+, धन | 
- क्‍्अरन कत त्््सः 3० फे अच्कथा- आन कक और पाते वउने कि हि 
5 बा जा नल ८ बऋ-१क७ ८ -+ छः - न फजम ० ०७-क उः्टीपिफा “>+ ७ 
गा हुए ? ह बे कण अकाओबनतीर |+ जान ज्र 
द ञ नल की] #.. ६ काल यो पतन अओड ब्ध्चा- अयब्क री >> ३७० कल ष् हेड 
ब्रज “यमन यान अब बक्सर पर आ5 ८ पक १८-08 2270-22 72222 अपन ग् 
ट। 


हि 54 + अयत्क न आप अल शी य 
- कप 5 पकिलप>+- नम नलनक 2७-०० संकलन -- समर ३ मनन “लकी ४ २ नमक गन ८अपकक मीन नकतने 


' | बृहज्यौतिषसार भाषाटीका 





पापैकेन पुनर्विलोलनयना  पापद्दयेनाधमा 

पापानां त्रितयेन सा परकुलं हत्वा पतिं गच्छति।।४।। 

जिस स्त्री की कुण्डली में लग्न में सप्तम घर को दो शुभग्रह देखें या लन 
से सप्तम घर में बैठे हों तो वह ख्त्रियों में उत्तम होती है। यदि तीन शुभग्रह 
सप्तम घर को देखते हों या बैठे हों तो वह स्त्री राजा की रानी होती है, और एक 
शुभग्रह सप्तम घरको देखता हो या बैठा हो तो वह खत्री अपने पति की प्रिया 
होती है। इस तरह जिस ख्री के सप्तम घर को एंक पापग्रह देखता हो या बैठा 
हो तो चंचल नेत्रोंवाली, दो पापग्रह देखते हों तब अत्यन्त अधमा (पुंश्ली) 


: तीन पापग्रह जिसके सप्तम घर में देखते हों या बैठे हों तो वह ख्री महदृषट 


अपने पति को मारकर पर-पुरुष के साथ रमण करनेवालीं होती है।।४।। 
जनुःकाले यस्या मदन भवने दानवगुरु: - 
जहां नून कुपितहृदया भमितनये। 
/ तैयत्य सपदि कमलाक्षी रविसुते 
जरा पापैईष्टे निजपति विरोध ब्रजति वा।। ५।। 


रा जिस ख्री की कुण्डली में लग्न से में न्‍ 
सप्तम शुक्र हो तो 

हलक # अ और सद्धा क्रोध से युक्त होती है और ० 

स्‌ ल बठा हो तो वह स्री अवश्य ही विधवा होती है और जिसके 


सप्तम भवन में शनि बैठा हो तो वह स्त्री 


सप्तम घर को हों तो & जाती वाली 
होती है।.५॥ .... ऐैं वो बह खो अपने पति से विरोध करी... 





स्थत [६।। 
जिंस सी के लत में जब. “या चासुविभूषणाब्ध! 
स्थिर स्वभाववाली होती है यू _.... ' पीसरे घर में चन्द्रमा (६ बरी 


| रूपवती, बड़ी गुणज्ञा, पति की बा व्ग़े शभग्रह देखते हों आर स्तर 


हो है।।६॥। 


करने वाली और दिव्य शुभगणी 




















क्‍ अथ नराकारकुरूपायोग-- का] 
यदाड्भचन्द्रावसमे भवेतां सा स्त्री नराकारसमा कुरुपा। . 
पापेक्षिताौ पापयुती विशेषादगदातुरा रूपगुणैर्विहीना।॥७॥। 
जिस स्त्री का लग्न और चन्द्रमा विषम राशि के हों तो वह ख्री कुरूपा और 

पुरुष के समान आकारवाली होती है। यदि लग्न को तथा चन्द्रमा को पापग्रह 
४ तो वह स्त्री विशेषकर रोगों से युक्त और रूप तथा शुभगुणों से रहित 
।।७।। | | 


' अथ सर्त्रीणां राजयोग:- : 
जनुःकाले यस्या मदनसदने दानवगुरो 
शुभाभ्यामा कान्‍्ते गंतवति तदा सा विधुमुखी। 
गजेन्द्राणां मुक्ताफल विमलमालावृतकुचा 
प्रिया पत्युनित्यं प्रभवति शचीवत्‌ क्षितितले।। ८।। 
समाक्रान्ते लग्ने त्रिदशगुरुणा वा5थ भृगुणा 
बुधे कन्याराशौ मदनभवने भूमितनये। 
मृगे कर्के चन्द्रे सति भवति लावण्यतिलका 
तपोरेखा योषा प्रभवति विशेधातू क्षितिपतेः।। ९॥। 
शशांके कर्कस्थे भवति हि युक्‍त्यां विधुसुते 
तनौ जीवे मीने गवि भृगुसुते जन्मसमयम्‌। 
समस्राली मान्या जगति नृपकन्या गुणवती 
विशेषादेषा स्यान्नृपतिपतिका पुण्यलतिका।। १ ०।॥। 

. जिस सतत्री के जन्म समय में लग्न से सप्तम घर में दो शुभग्रहों के साथ 
शुक्र बैठा हो तब वह ख््री चन्द्रमा के तुंल्य मुखवाली और गजमुक्ता की मालाओं 
से आच्छादित स्तनवाली होती है और जिसके नेत्र में तिल का चिह्न होता है वह 

 स्री अपने पति को शची (इन्द्राणी) के समान प्यारी होती है।।८।। और जिस 
स्री की कुण्डली में लग्न में वृहस्पति बैठा हो और कन्या राशिका बुध लग्नसे 
सप्तम घर में बैठा हो, मकरका मंगल बैठा हो और कर्कका होकर चन्द्रमा हो 
वह ख्री लावण्य में शिरोमणि, अति तपस्विनी और राजरानीं होती है।।९।। 
जिस स्त्री के जन्म समय में कर्कराशि का होकर चन्द्रमा, कन्या राशिका होकर 


ढ ॥# 
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बुध, लग्नमें मीन राशि का हो 


कर्म सम्पादन करनेवाली और विशेषकर राजाकी रानी होती है।।८-१०॥ 
: ॥।अथ ख्रीणां सप्तमभावे प्रत्येकग्रहफलम्‌।। 
ह व तत्रादौ सप्तमस्थरविफलम्‌-- 
दिनपताविह कामनिकेतनं गतवति प्रवराउप्यवरा भवेत्‌। 
जनुषि वललभ भावविवर्जिता सुजनतारहिता वनिता भृशम्‌।। ११।। 
जिस खत्री के लग्न से सप्तम घर में सूर्य वर्तमान हो वह ख्री उत्तम कुल 
में जन्मादि होनेसे उत्तमा भी हो तो अधम बरतांव वाली होती है और पति से 
. परस्पर स्मेहरहित होकर सुजनता (सज्जनता) से रहित अर्थात्‌ लज्जादि गुणों से 
 रहितहोती है १५॥ |. आह 
क्‍ क्‍ अथ सप्तमगतचन्द्रफलम्‌-- बट 
. वृषे राकानाथे भवति मदने जन्मंसमये 
भवेदेषा योपा विमलवसना चारुवदना। 
विनग्रा मुक्तालीचलित कुचभारेणा मितरां 
परालीलालक्ष्मी रतिरिव रमेव क्षितितले।। १ २।। गे 
जिस ख््री के सप्तम घर में वृषशाशि का होकर चन्द्रमा बैठा हो वहेँ जी 
उज्जवल वब्रों को पहननेवाली, मनोहर मुखवाली, बड़ी नम्नता से रहनेवाली, 
मोतियों की मालासे आच्छादित स्तनों के भार से नम्न कटिवाली, अनेक उंपम 
लीला करनेवाली अथवा भाक्षात्‌ रति के-समान सुन्दरी होती है।।१२।। 
सप्तमभावगतभौमफलम्‌ ' 


... _ अथ का 
अड्ञारके भाव॑. 
मन्दान्विते हरिभगे ज्ञनने5 ड्रनाया: 
वैधव्यमेव नियतं कपटप्रबन्धा, | 


जिसके जन्म समय में कर्कराशि 








कर वृहर्पति और वृष राशिका होकर शुक्र बैठा 
हो तो इस योग के होने से वह म््री एक हजार सखियों में मान (सत्कार) पाने | 
वाली, राजकुल में जन्म लेनेवाली, सदगुणों से सम्पन्न, लता की तरह पुण्य । 
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रण सप्तम भाव में प्रत्येक ग्रहफल 
योगों के होने से वह खी अवश्य वैधव्य गुण युक्त होती है और यदि उत्तम कुलोत्पन्न 
हो तब भी अनेक कपट युक्त बरताव से अवश्य वेश्या हो जाती है।।१३॥। 
अथ सप्तमस्थबुधफलम्‌-- 
अनेक श्री भर्ता भंवति मखकर्ता च मदने हि 
: बंधे तुद्जे यस्या जनुषि खत्नु तस्था: पतिरिह। 
स्वयं वामा कामाकुलितहदयामोदकलया 

... परीता मुक्तालीरजतकनकाली मणिगणः:।। १४।॥॥ 

. जिसके सप्तम घर में बुध बैठा हो उस खत्रीका पति अनेक प्रकारकी 
संपत्तियों का भर्ता (धारण करनेवाला), अनेक यज्ञों का करनेवाला होता है और 
वह ख्री आप भी सर्वदा आनंदित रहनेवाली और मोतियों तथा सुवर्ण की माला 
और मणिनिर्मित आभूषणों से सम्पन्न होती है।।१४।॥॥ 

| अथ सप्तमस्थगुरुफलम्‌ू- 
परिक्रान्ते यस्था मदनभवने देवगुरुणा 

गुणज्ञा थर्मज्ञा निजपतिषदाब्जं भजति सा। 
मनोज्ञा मालाभि; कनकघटितामिश्चव शिरसः 

समाक्रान्ताकान्ता रतिफतिपताकेव शशिभा।। १५१। 


जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में लग्न से सप्तम भवन में वृहस्पति स्थित हो 
तो वह ख्त्रीगुणों को जाननेवाली, धर्म -क्ो जाननेवाली अपने पति के चरण 
कमल का सेवन करनेवाली, सुवर्णघटित मालाओं और मणिजड़ित मालाओं को 





कण्ठ में पहननेवाली और अपने पति की प्यारी, कामदेव की मूर्तिमती पताका 


की तरह दीखनेवाली, पुरुषों के मन में कामोद्दीपन करनेवाली होती है।।१५१। 
ः * अथ सप्तमस्थशुक्रफलम्‌-- 
कवौ यस्या जन्मन्यपि मदनगे मीनभवने 
तदा कान्‍्तो दान्तो रतिपतिकलाकौतुकपटुः। 
धनुर्धर्ता भर्ता स्वयमपि च सड्रीतरसिक्ा 
'विलोली पद्माक्षी वसनलसिता भूषणवृता।। १६॥। 


जिस स्त्री की कुण्डली में लग्न, तथा सप्तम घर में शुक्र बैठा हो उस की - 
का पति कामकला में .अति प्रवीण, इन्द्रियों का दमन करनेवाला और धनुध 
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होता है और वह स्त्री आप भी संगीत विद्या की रसिका, अति चंचला 
कमलनयना, दिव्य वस्र और दिव्य भूषणों को धारण करनेवाली होती है।।१६॥ | 


अथ सप्तमस्थशनिफलम्‌-- 
. मदनभावगते पतंगात्मजे पतिरतीव गदाकुलितो भवेत्‌। 
मलिनवेषधरो विबलो महान्‌ जनुपि तुड्गगते प्रचरो धनी।। १७।। 


_ जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में लग्न से सप्तम. घर में शनि हो उस ख्री का 
पति अनेक प्रकार के रोगों से अति व्याकुल, मलिन वेष धारण करनेवाला ओर 


अतिबलहीन होता है और जो कहीं शनि अपने उच्चका होकर सप्तम घर में बैठा 
हो तब उसका पति धनवान्‌ और ऋत्यन्त प्रतिष्ठित होता है।।१७।। 
...._ अथ सप्तमगतेराहुफलमू- 
सप्तमे सिंहिकापुत्रे कुलदोषविवर्द्धिनी। 
नारी सुखपरित्यक्ता तुड्रेस्वामिसुखान्विता।। १८।। 


जिस सत्री की जन्मकुण्डली में लग्न से सप्तम घर में राहु बैठा हों तो वह. 


स््री अपने कुल को दोष लगानेवाली और सुंखभोग से रहित होती और जो कहीं 
राहु उच्च का होकर सप्तम घर में बैठा हो. तब वह स्त्री सदा अपने पति के सुख 
से सम्पन्न होती है।।१८॥।। पास सा 


क्‍ अथान्यदुष्कर्मयोग: -- 
मिथस्थौ शुकार्की यदि लवगतौ वीक्षणमितौ 
... भवेतां अनारालीलाकलिसलरया लग्ने गुरुशनिलवे शुक्रभवने। 





ख्तरियाभि: जातिभि: खलुमदनशान्तिं व्रजति सा।।१९। । 

हे जिस ख््री की जन्मकुण्डली में शुक्र के नवांश में शनि और शतिके नवांश 
में शुक्र बैठा हो अथवा शुक्रकों शनि और शनिको शुक्र देखता हो और वृष था 
तुला लग्न हो उसमें गुरु का या शनि का जन्म समय में नवांश वर्तमान हो व 
वह ख््री कामदेव की लीलावाली पुरुषाकार रूपधारण करनेवाली प्यारी | खियोंसे 


निरंतर युक्त होकर वह. आप कामशांति उस री 
कभी कामबाधा नहीं होती है। ॥१९।। को कक होती है। यानी उस 
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अथ मोहिनीरूपकारकयोगः -- 
क्षपानाथे यस्या -गतवति कुलीरांगमथवा 
.._मदामार सार सुरगुरुबुधाभ्यामपि युतम्‌। हे 
महान्तो5पि भ्रान्ताः कति-कति मनोजाधिकतया . 
पुरस्तां पश्यन्यो दधति वरमानन्दलहरीम।। २०॥। 

जिसके जन्म समय में कर्कराशि. का होकर चन्द्रमा लग्न में स्थित .हो 
अथवा जिसका संप्तम घर वृहस्पति और बुध सहित मंगल से युक्त हो अर्थात्‌ 
मंगल बुध और वृहस्पति या तीनों ग्रह सप्तम घर में बैठे हों उस ख्री के रूपको 
देखकर, भ्रांत हुए पुरुष काम के आधिक्य होनेसे अपने मन में परम आनन्द की 
. - लहरों को प्राप्त होते है।।२०।। 
अथ सुभगायोग:-- 
..... भगागारे सारे गतवति विसारं सुरगुरो 
.:. . कवो वा पाताल तपनतनयेनापि मिलिते। 
जनुःकाले यस्याः करिमुकुटमुक्ताफलमणि- 


गजानां भालाभिवलितमुत वक्षोजयुगलम्‌।। २१।। 


जिस स्त्री के जन्मसमय में मकर राशि में मंगल बैठे हों, वृहस्पति मीन का ._ हे 


हो और शनि संयक्त शुक्र लग्न से चौथे घर में बैठा हो तंब उस ख्री. के वक्षोज 
. : (स्तन) युगल अनेक गजमुक्ता की माला से और अनेक प्रकारकी मणिमालाओं 
*. संवलित (आच्छादित) होते हैं।।२१॥। या 
* अथ र्रणां वैधव्ययोग-- .. 
निशाकरात्‌ सप्तमभावसंस्था महीजमन्दागुद्वाकराश्रैत्‌। 
लग्ने5रिमे जन्मनि नेधने वादिशन्ति वैद्यल्यफल मदे वा। । २२।। 


जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में चन्द्रमा. से सप्तम .घर में मंगलशनि राहु 
और सूर्य इनमें से कोई ग्रह बैठा हो अथवा सप्तम घर में लग्नमें या छठें घर में 
या अष्टम घर में उक्त चारों ग्रहों में से कीई सा ग्रह बैठा हो तब वह ग्रह उसको 


अवश्य वैधव्ययोग को देता है यानी वह ख्री अवश्य विधवा हो जाती है।। २२।। 
९८, 








. मंगल की राशि विद्यमान हो अर्थात्‌ सप्तम भवन में वृश्चिक और बारहवें 


। बृहज्यौतिषसार भाषाटीका २७४ । क्‍ 
अथ स्वैरिणीयोग: -- 
लग्नाधिपो वा5 थ मदालयेशो वर्गे गत: पापनमश्चराणाम्‌। 
मदे तनौ वा खललेटवर्गस्तदा कुल मुख्नति चञ्जलाक्षी।। २३।। 
जिस ख्री का लग्नेश अथवा सप्तमेश पापग्रहोंके षडवर्गका होकर बैठा हो 
अथवा सप्तम घर में तथा लग्नमें पाप ग्रहों का जन्म समय में षड्वर्ग हो तब 
चंचल नेत्रवाली वह स्त्री अपने कुल को परित्याग करती है अर्थात्‌ वेश्या हो 
जाती है।।२३।। 
अथ व्यभिचारिणीयोग: -- 
पापान्तराले यदि लग्नचन्द्रौ स्थातां शुभालाकनवंर्जितौ तौ। 
अनड्रलीला खलसंगमेन कुलद्दयं हन्ति तदा मृगाक्षी।। २४! 
जिस ख्रीका जन्मलग्न और चन्द्रमा ये दोनों ही पापग्रहोंके बीच में हों उन 
दोनों को शुभग्रह न देखते हों तब वह ख्री खल मनुष्यों के साथ 'ईकैर 
कामकला (विषय में अति चंचल होकर) अपने पितृ और श्वसुर दोनों के कण 
को भ्रष्ट करती है यानी परपरुषगामिनी हो जाती है।२४।। 
का अथ पुंश्चलीयोग: -- द 
व्ययेडष्टमे भूमिसुतस्यथ राशावगौ सपापे भवतीह रण्डा। 
मदे कुलीरे सरवो कुजे5पि धनेन हीना रमतेउन्यलोकैः॥। २५! मे 
जिस स्त्री के जन्म लग्न से सप्तम घर में तथा बारहवें घर में दोनों धर में 


मेषराशि हो उसमें पापग्रह सहित राहु बैठा हो तब वह खी राँड़ होती है ऑ' रे 


. सप्तम घर में कर्कराशिके होकर सूर्य और मंगल बैठे हों तब वह खी धर्न * ल्लैन 


होने से अन्य लोगों से रमण करने वाली होती 
तनौ चतुर्थ निधने व्यये वा मदालदे है।।२५।। 


ऑपेशलीला पापयुतः कुजश्चेत्‌। 
. अनंगलीला प्रकरोति जारै: पतिं तिरस्कृत्य विलोलनेत्रा। | २ ६।। 
जिले 0 कब लिन चले अष्टम द्वादश या सप्तम घर * के 


: घर में पापग्रह सहित मंगल बैठा हो तो 


परपुरुषों के साथ रमण करने बाली स्क पर अपने पतिका तिरस्की 
ओछ | द ६।। 


५ था 5 3 अ 2.23 52:22 ७८: ५55. 














ज-+-+ ४ +++ * *-क्‍+--.क्‍क्‍3क्‍30« «-५७०००००कआ-२४---२ण्णक नया पूछे :८२-३६७७७) ५०.0. 750० प७-30७++#क 908६५, साहबा-- "तप 8-7 पा --..७...-.3.4.4090.पुन+ ४8०. की की 


[२७५__._._._._._._.[.[.[.[7£ 7 सप्तम भावमें प्रत्येक ग्हफल | ७५ | सप्तम भाव में प्रत्येक ग्रहफल 


परस्पगंशोपगतौ भवेतां महीजशुक्रो जनने5ड्रनाया:। 


... स्वयं मृगाक्षीत्यभिसारिकेव प्रयाति कामाकुलितन्यगेह।। २७।। 


जिस ख््री की कुण्डली में शुक्र के नवांश में मंगल और मंगल के नवांश 
में शुक्र बैठा हो तो वह ख्री आप ही कामाकुंलिता होकर अभिसारिका की तरह 
अन्य पुरुष के घर में जानेवाली होती है। (अपने प्रिय के संकेत स्थान को श्रृड्भार 
कर प्रतिज्ञात समय पर जानेवाली खत्री को अभिसारिका कहते हैं।)।।२७।। 


अथ पत्याज्ञया व्यभिचारिणीयोग:- क्‍ 
पापग्रहे सप्तमगे. बलोने शुभेन दृष्टे पतिसौख्यहीना।।२३।। 


. स्यातां मदे मौमकवी स चन्द्रौ पत्याज्ञया सा व्यभिचारिणीस्थात्‌ ।। २८।। 


जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में बलहीन पापग्रह सप्तम घरमें स्थित हों और 


उसे कोई शुभग्रह देखतें न हों तब वह पति के सुख से रहित-होती है और 
.. जिसके सप्तम घर में चन्द्रमा सहित मंगल और शुक्र बैठे हों तो वह खत्री अपने 
. पतिकी आज्ञासे व्याभिचारिणी (परपुरुषगामिनी) होती है।।२८।।. 


अथ सप्तमाष्टमे5 ब्दे रण्डायोग: -- 
पापग्रहे सप्तमलग्नगेहे भर्ता दिव गच्छति सप्तमाब्दे। 
निशाकरे चाष्टवैरिभावे तदाष्ट्रमा5ब्दे निधन प्रयाति।+२९॥।। 
जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में सप्तम घर में तथा लग्न में पापग्रह हों उस 


है स्री का भर्ता सप्तम वर्ष में स्वर्गगामी होता है और यदि चन्द्रमा भी अष्टम तथा 
: छठें घर में बैठा हो, तब उसका पति अष्टम वर्ष में मृत्यु पांता है।।२९।। 


अन्यच्च रण्डायोग: -- 
सप्तमेशो5ष्टमे यस्या: सप्तमे निधनाधिप:। 
पापेक्षणयुतो बाला वैधव्यं लभते .घ्ुबम्‌।।३०।। 
जिस सत्री के सप्तम घर का स्वामी ग्रह तो अष्टम में और अष्टमेश सप्तम 
घर में बैठा हो और उन्हें पापग्रह देखता हो तब वह बाल्य अवस्था ही में विधवा 


हो जाती है।।३०।। 


सप्तमाष्टपती पर व्यये वा पापपीडितौ। 
 तदा गति नारी नेवात्र संशय:।। ३ १५।। . 











बृहज्यौतिषसार भाषाटीका २७६ 
जिस स्त्री के सातवें आठवें घर के स्वामी दोनों ग्रह पापग्रह से पीड़ित 
(दुष्ट) होकर छठें घर में या बारहवें घर में बेठे हों तब वह खत्री अवश्य विधवा 
हो जाती है।।३ १।। हु 
अथ मात्रा सह व्यभिचारिणीयोग: -- 
_मन्दारराशौ ससिते शशाड्ले खलेक्षिते लग्नगते मृगाक्षी। 
मात्रा सहैव व्यभिचारिणी स्यान्मदे खलांशे व्रणविद्धयोनि:।। ३ २॥। 
« जिस खतरी की कुण्डली में शनि मंगल की राशि में शुक्र सहित चन्द्रमा यदि 
. लग में बैठा हो और उसे पापग्रह देखता हों तब वह खत्री अपनी माता सहित 
व्यभिचारिणी (परपुरुषगामिनी) होती है और जिसके सप्तम घर में पापग्रह का 
नवांश होता है तब उस ख्री की योनि पर घाव का चिन्ह होता है।।३२॥। 


. -. ॥।अथ ग्रहराशिवशेन प्रत्येक त्रिशांशफलानि।। 
...._-तत्रादौ कुजस्थ राशेः त्रिशांशफलम्‌-- 
यदाज्नचन्द्री कुजमे कुजस्थे त्रिंशांशके दुष्टतमैव कन्या। 
मन्दस्य दासी हि मुरोरतु साध्वी मायाविनी ज्ञस्यकवेकुवृता।। ३ ३।। 
जिस ख््री को कुण्डली में लग्न में मंगल की राशि हो और चद््वेमा भी 
मंगल की ही राशि का हो अथवा लगन में मंगल का त्रिंशांस हो तब वह कन्या 
अति दुष्ट होती है और शनिका त्रिशांश हो तो दासी, वृहस्पति त्रिंशांश के होने 


से पतिव्रता, बुधके त्रिंशांश के होने से अनेक प्रकार से छल सं संयुक्ता और शक 
के त्रिशांश होने से खोटे बरताववाली होती है।। २३, छल संयु 


अथ शुक्रराशौ- | 
शुक्रमे भोमविशांशे दुष्टा सौरे: पुनर्भवा। 
गुरीगुणमयी विज्ञा बुधे कामातुरा क॒वे:।। ३४।। हि 
* जिस स्त्री की में लग्न और चन्द्रमा दोंनों शुक्र की रा 
मंगलके त्रिशांशके ही हों तो वह ः 


स््री तन द्वेनों 
शुक्र की राशि में शनिके त्रिशांशके होता, पै और लगन चने 


गण तब वह पुनभूं अर्थात्‌ ह 
प्रथम र्भणी होकर पश्चात्‌ विवाह होने बाल थक 8 अब दें 











हा 


अव्किलक्त्ता स्थल स्लस 





२७७ णः अहराशिवशेन त्रिंशांशफलानि 
शुक्र की राशि में वृहस्पत्तिक्रे त्रिंशांश के हों तब सकल शुभ गुणयुक्ता होती है 
और यदि लग्न और चन्द्रमा दोनों शुक्रकी राशिमें बुधके त्रिंशांशके हों तब वह 
स्रीबड़ी विज्ञा होती है और लग्न और चन्द्रमा दोनों शुक्रकी राशिमें शुक्र के ही 
त्रिशांशके हों. तब वह ख््री सदा कामातुरा होती है।। ३४।। 


अथ बुधराशौ- 
बुधमे भूमिपुत्रस्य कपटी क्‍्लीववच्छने:। 
गुरोः सतीविदा विज्ञा कवेः कामातुरा भवेत्‌।।३५॥।। 
जो चन्द्रमा लग्न बुध की राशि में मंगल के त्रिशांश को हों तब वहं खत्नई 
कपट से युक्त होती है और शनि के त्रिशांश को हों तब क्लीब (नपुंसक) के 
तुल्य होती है और वृहस्पति के त्रिशांश को हों तो वह स्त्री विशेष जाननेवाली 
होती है और कवि (शुक्र के त्रिंशांश के होने से स्नी अति चतुर होती है।।३५॥। 
अथ चन्राशौ- 
कुलीरमे भूमिसुतस्य वेश्या शनेः पतुप्राणविधाथकर्त्री। 
. गुरोर्गुणब्रातवती बुधस्य शिल्पकियाज्ञा कुलटा 'भृगो: स्यथात्‌।। ३६॥।। 
यदि लग्न और चन्द्रमा दोनों कर्कराशिमें मंगलके त्रिशांशमें बैठे हों तब _ 
वह ख््री वेश्या हो जाती है और शनिके त्रिशांशमें हों तब वह खी अपने पति के 
प्राणों का नाश करनेवाली होती है। यदि वृहस्पति के त्रिशांशमें हो तब वह स्त्री 
सौभाग्यादि अनेक गुणों से युक्त होती है। यदि बुध के त्रिशांशमें हो तब वह स्त्री 
अनेक कारीगरी जाननेवाली होती है और शुक्रके त्रिशांश में हो तब वह सत्री घर- _ 
घर डोलनेवाली पुश्चली होती है।।३६।। 
अथ सूर्यराशौ-- ' 
सिंहे, नराकारधरा कुजस्य वारांगना भानुसुतसंय नारी। 
गुरोरिलाधीशवधूर्बुधस्य दुष्टा तथा स्वां गजगामिनी स्थातू।। ३ ७।। 
जिसकी कुण्डली में लग्न और चन्द्रमा दोनों सिंहराशिमें मंगलके त्रिंशांशमें 
बैठे हों तो वह स्त्री पुरुषाकार रूपवाली होती है और शनि के त्रिशांशमें हों तब 
वह स्त्री राजरानी और बुधके त्रिंशांशमें हों तब दुष्टा और शुक्र के त्रिंशांश में 
'लग्न चन्द्रमा के होने से ख्री अपने पुत्र के साथ गमन करनेवाली होती है अर्थात्‌ 
सर्वगामिनी होती है।।३७।।.. 






































बृहज्यौतिषसार भाषाटीका कं 
अथ गुरुवाशौ-- 
गुरोर्विचित्रा गुरुमे कुजस्य मन्दस्य मन्दा गुणतत्त्वविज्ञा । 
वस्थ विज्ञा शशिनन्दनस्थ शुक्रस्य रम्याषि भवेदरम्पा।। ३८।। 
अर बैठे हो के 5 दोनों वृहस्पति राशि (धन मीन) 5 हे 
अति मन्दा, बृहस्पति के त्रिशांशमें सदगुणों से संपन्ना शनि के 4९४६ 
बुधके त्रिशांशमें शमें हों तब विशेषकर गुणोंको जान के" पे 
शांशमें हो तव सब बातों को जाननेवाली और यदि शुक्रके 


लग्न और चन्द्रमा हो तब वह ) 
: हो जाती है।३८।| दि समय (सुन्दर) भी हो तो अरम्य (कुलाए 


] 
नकल ता चकित: 75७ 7: न “ञच॑च५ 


७ ०-०० आ ८» ० “-- कत ज०क---7“+/७ अमन, रः 




















































































































ज+त 9 | -«५ वतन - -++ 73 वसकक- ८-१ ० “८८ कक 5्लकप-+-९/०५- सानयलक कक पक- कर प्कपकन-२4# "7८0" धककनक 0. >क७ अप: “अप टिक: - 2 मपअनाम-अथ- का य७५-. +क० >क “>प-कप्नाय पाना एड के सजस्ड सव८तामा4-234 
ह 7-8 ० की की रन की 
#२ आह 5. पे > ब्स्क्- व पमपअक- कक +अ>+ २८८० ब्> कि ८. 77 
बन 


अथ शनिराशौ- 
के मन्दालये दासी शनेरसाध्वी भवतीति साध्वी। 

हा 3 आलानदाइ दुष्टा शुक्रस्य बन्ध्या क्रमत: प्रदिष्टा।। ३९।! 
व कि ३ मे शल के जन्म समय में लग्न और चन्द्रमा दोनों शनिकी राशि 

#* करनेवाली शनिके के त्रिशांश के होकर बैठे हों तब वह दासी अर्थात्‌ 
“पतिवेता 2 बुध के त्रिशांशमें हो तो परपुरुषगामिनी, वृहस्पति त्रिंशांश में हो तन 
लत और चन्द्रमा त्रिशाश में हो तो अत्यन्त दुष्टा और यदि शुक्र के त्रिशांश में 

चन्द्रमा दोनों हों तब वह स्त्री बन्ध्या होती है।।३९।। : 
अथ पुरुषवत्तथा ब्रह्मवादिनीयोग: -- 

मन्दे मध्यवले कवीन्दुशशिजैवीर्यच्युतै प्रायशः 
जीवाज्ञारवीनटजै्बलयुतै "ते; पुरुषवन्नारी यदोजे तनुः। 
ट गीताततत्वविचारसारचतुरा बे समे |] 
हा लेक कप वेदान्तवादिन्‍्यषि।।४० | |: 


बुध क्षीणवीर्य हों, बाकी तो में शनि तो मध्यवली होकर बैठा हो शुक्र, व 
मंगल, सूर्य और बध & सूर्य, बुध, मंगल) बलवान हों और िक हि 
तब वह सत्र बा तह होकर सम जन्मलग्न या सम जन्मराशिगें या 
में प्रवीण होती है।।४० | 50५ जानने वाली, बड़ी चतुरा और वेदीन्ते । 
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२७९ टू ब्रिशांशफलानि 
अशथाष्टमस्थग्रहाणां फलम्‌-- 

यदाष्टमे देवगुरो भूगौ वा विनष्टगर्भा मूतपुत्रिका च। 

कुजे5 छमे सा कुलटा मृगाक्षी चन्द्रेड मे स्वामिसुखेन हीना। | ४ ९ | ' 
मन्दे5 ष्टमे रोगरतस्य भार्या दिनाधिपे सा पतितापतप्ता। 
अनड्गरड्जा परकान्तसड़्गा मृतावगौ सा कुलधर्मभज़ा।। ४ २। ! 
जिसकी कुण्डली में लग्न से अष्टरम घर में बृहस्पति या शुक्र बैठा हो तब 

वह वह स्त्री विनष्टगर्भा होती है यानी उसके गर्भ पाँच या सात मास के 

गिर पड़ते है अथवा मृतापत्या होती है। यदि मंगल अष्टम घर में स्थित होवे तंत्र 

वह स्त्री पति के सुखसे रहित होती है और जो शनि अष्टम घर में हो तब नै 

रोगग्रस्त पतिकी भार्या होती है और सूर्य अष्टम होवे तब पतिताप से तप्त होती 

है और जिसके अष्टम घर में राहु होता है वह ख्री कामदेव के रंग में मग्न परपुरुते 

का संग करनेवाली और कुलधर्म से भ्रष्ट होती है।।४ १-४२॥।। 

हि अथ स्त्रीणां पुत्रभावविचार: -- 

पञ्ञमे शुभसंदृष्ट: पदञ्चमाधिपतावपि। 

केन्द्रकोणे तदा नारी बहुपुत्रवती भवेत्‌॥।४३॥। 

पञ्ञपुत्रवती जीवे सवले ससिते विधौ। 

सुता सुखबती पाऐे नारी सन्तानवर्जिता।। ४४।॥ 

जिस स्त्री के लग्नसे पञ्ममघर को तो शुभग्रह देखता हो और पंचमेश 

केन्द्र में योत्रिकोण १।४७।१०।॥५॥९ में बैठा हो तब वह ख््री बहुपुत्रवती 

होती है। जिसके पंचम घर में बैठा हो तब पुत्रोंके सुखवाली होती है और 


जिसके पंचम घर में बली हो कर पापग्रह बैठा हो तो वह खत्री संतान रहित _ 
होती है।।४३-४४।॥। क्‍ 


हककिएल: 
कक, मी 


अथ विषाख्यायोग: -- 
भद्रासापनिलवरुणभे भानुमन्दारवारे 
यस्या जन्म प्रभूवति तदा सा विषाख्या कुमारी। 
पापे लग्ने शुभखगंयुतः पापखेटावरिस्थौ 
स्थातां तस्या जन्मसमये सा कुमारी विषाख्या।। ४ ५-। | 








। 
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बृहज्यौतिषसार भाषाटीका २८० 


आदित्यसूनोर्दिवसे द्वितीया भुजड्गमे भौमदिने म्बुजक्षें। 
चेत्सप्तमी वाथ रवो विशाखा हरेस्तिथो वापि चसा विषाख्या। | ४६।। 
... धर्मगेहगते भोमे लग्नगे रविनन्दने। 
 पञ्ममे दिवसाधीशे सा विषाख्या कुमारिका।। ४७।॥। 
भद्रा, आश्लो, कृत्तिका, शतभिषा इनमें से कोई नक्षत्र और रवि शनि, 


:  मड्नलवार में से कोई वार हो तो इस योग में जन्म लेनेवाली कन्या विषाख्या 


होती है, और लग्न में शुभग्रह के साथ पाप ग्रह हो और पापग्रह छठें घर में बैठा 
हो इस योग में जिस स्री का जन्म होता है, वह रत्री भी विषाख्या कहलाती है। 
शनिवार द्वितीया तिथि आश्लेषा नक्षत्र का जिसका जन्म हो या मंगलवार 
सप्तमी शतभिषा नक्षत्र में जन्‍म हो अथवा रविवार द्वादशी विशाखा नक्षत्र का 
जन्म हो तो वह कन्या विषाख्या होती है। और जिसके जन्मकाल में नवम स्थान 


: में मंगल लग्न में शनैश्वर और पद्चम स्थान में सूर्य हो तो वह कन्या विषाख्या 
होती है।।४५-४७।। द द 


की “अथ विषाख्यायोगूफलम्‌-- 
विषाख्या शोकसन्तप्ता दुर्भगा मृतपुत्रिका। 
वस्राभणहीना चर पुराणैरुदिता भवेत्‌। । ४८।। 


जिसकी कुण्डली में विषाख्या नाम योग होता है वह खी शोकसे संतप्ता, 


दुर्भाा, मृतापत्या और वस्र तथा आभरणों पुराण के 
ऋषियों ने कहा है।।४८।। ्ः से रहित होती है। ऐसा पु 


.. अथ विषाख्यायोग भड़-- 
सप्तमे सप्तमाधीश: शुभो वा लग्नचद्धयो:। 
विषयोगमलं हन्ति अहो हरिरिभ॑ यथा।।४९।। . 
इत्थं विवाहकाले5 पि ज्ञातव्यं लग्नचन्धयो:। 

क्‍ का कल हर 3४ अिनिकक 
ली म घरका घरमें बैठा 
विषाख्या नामयोग के फल को वैसे ही हकीकत है जेसे हाथी को सिह नर 
करता है। इसी प्रकार विवाहकाल में हक 


चाहिये। क्योंकि ख््रियों का शुभाशुभ विवाह के किक ४ ४९-५० || 
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२८१ ग्रहराशिवशेन त्रिशांशफलानि 
अथ वैधव्यभड़ोपाय: 
वैधव्ययोगयुक्ताया: कन्याया: शान्तिपूर्वकम्‌। 
वेदोक्तविधिनोद्वाहं कारयेच्चिरजीविनी।। ५१।। 
जिंस कन्या के विधवा योग हो उसका वेदोक्त विधि से शान्ति कराकर 
पश्चाद्विवाह करे।।५१॥।। 
अथ कन्याया: शुभाशुभाड़युक्तलक्षणम्‌-- 
शुभलक्षणसंयुक्ता भवेदिह यदांगना। 
तत्करग्रहणादेव वर्द्धती गृहिणां सुखम।। ५ २।। 
शुभाशुभ पुरा गीत॑ बेदव्यासेन धीमता। द 
प्रकाश्यते तदेवात्र नारीणामंगलक्षणम्‌।। ५३।। 
जो कन्या शुभ लक्षणों से युक्त होती है उस कन्या का पाणिग्रहण 
करनेवाले गृहस्थी पुरुषों को उस -समय सुख की वृद्धि होती है। बुद्धिमान्‌ 
श्रीवेदव्यासजी ऋषि ने जो शुभाशुभ लक्षणं निरूपण किये हैं, उन्हीं स्रियोंके 
अड्गलक्षणों को मैं प्रकट करता हूँ।।५२-५३।। 
युवतिमांसलं किल कोमल सममतीव जपाकुसुमप्रभम्‌। 
दिशति मांसलमुष्णमिलापतेरतिहितं बहुधर्मविवर्जितम्‌। । ५ ४।। 
जिस सत्री के पगतल कोमल बराबर (बीच के गड्ढे से रहित) दुपहरियाके 
पुष्पफके समान लाल, गरिमाई सहित और. कुछ मोटा होता है तब वह कन्या 
धर्मसे रहित और राजा की पत्नी होती है।।५४।। 
कमलकम्बुरथध्वजचक्रवत्पुथुलमीनविमानंवितानवत्‌। 
भवति लक्ष्म पदे यदि योषितां क्षितिभ्ृतां वनिता विभुतावृता।। ५ ५।। 
जिस सत्री के पगतल कमल, शंख, रथ, ध्वजा, चक्र, मछली, विमान 
और चन्दवे के चिन्हों से युक्त बीच के गड्ढे से रहित होता है वह ख््रीं विभुता 
(ऐश्वर्य) से सम्पन्न राजा की रानी होती है और जिस स्री का चरण सूप के 
आकार का रंग से रहित विशेषकर सूखा,. कड़ा और रूखा होता है वह पाँव 
मंदभाग्यकी सूचना करने वाला होता है।।५५।। 




















बृहज्यौतिबसार भाषाटेका ' २८२ 
अथाडगुष्ठनखलक्षणम्‌-- 
यस्या: समुन्नतांगुष्ठो वर्तुलो$तुलसौख्यद:। 
शूर्पाकारो नखो यस्या: सा भवेद्‌ दुःखभागिनी।। ५६।। 
.._ जिस ख्री के पाँव का अंगूठा उन्नत और गोल होता है, वह अतुल सुख 
. देनेवाला होता है जिसके नख सूप के आकार के हों वह खत्री दुखों को 
. भोगनेवाली होती है।।५६॥।। 
अथ गणिकालक्षणभू-- 
संचलन्त्या: पदा धूलिधारा यदा राजमार्ग बलायां बलादुच्छलेत! 
: पासुला श्षा कुलाना त्रय सत्वर नाशयित्वा खलैमोंदते सर्वदा।। ५७।। 
जिस ख्री के चलने में मार्ग में धूलि उडती हो वह स्त्री जारिणी (परपुरुषगामिनी 
पति तीनों के कुलों को दूंषित करनेवाली होंकी | 
समय दुष्ट एवं कामी पुरुषोंके साथ आनन्द से विषय करनेवाली होती है।।५७।| | 
| न इशुल्युपर्य्यड्गुंललक्षणम्‌ -- 
सो. अल जी जन खेतू| 
मत ॥॥५८।।. 
टन मे में एक अंगुली पर एक ४३० हो वहखीओ 
प्रकार से'अपने पतिको मारकर वारांगना (वेश्या हु +- ॥| 
... .. अथ कन्रिष्ठाड्गुलिलक्षणम्‌. 
कनिष्ठा न स्पृशेद्भूमि कर क्‍ 
सा ह्ुतं स्वपतिं हर ७९८ योधितस्तदा। 
जिस स्त्री के पाँव की अंगुली रमते पुन:।। ५९ करतीं *ै 
तो वह स्री शीघ्र ही पति को मारकर चलने में भूमिको 


अथानामिका तथा से रमण करनेवाली होती है।। ५ 
अनामिका च मध्या च यदि क्षणम्‌-- 
आद्या पतिद्वयं हन्ति सस्पृशेत्‌। 
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जिस सत्रीके चलने में बिचली और अनामिका (उँगाली के पासकी) दोनों 
अंगुली यदि भूमि को स्पर्श न करती हो उनमें भी अनामिका भूमिको स्पर्श न 
करे तो दो पतियों और मध्या अंगुली भूमिको स्पर्श न करती हो तब वह ख्री 
तीन पतियोंको मारती है। और अनामिका मध्या दोनों अँगुली जिस ख्रीकी छोटी 
हो तब वह स्त्री पतिहीना होती है यह बात भगवॉन्‌ ने अपने मुख से कही 
है ।।|६०-६ १ ।। 
अथ पादनखलक्षणम्‌. 
यदि पादनखाः स्निग्धा वतु लाश्व समुन्नता। 
.ताग्रवर्णा मगाक्षीणा महाभोगप्रदायका:। । ६ २।। 
जिसके पाँव के नख लाल चिकने गोल और उन्नत हों तब उस स्त्री को 
अनेक भोगों के देनेवाले होते हैं।।६२॥।। क्‍ 
अथ पादपृष्ठलक्षणम्‌- 
यदि भवेदमलं किल कोमलं कमलपृष्ठवदेव मृगीद्रशाम्‌। 
अरुणकुड्कुमविद्ठमसत्रिभं बहुगुण पदपृष्ठमिति ध्रुवम्‌।। ६ ३।। 


जिस पादपृष्ठं कोमल उज्जवल मूँगा या केशरके समान रंग का 
हब 5मह किक. का-सा हो तब वह खी अनेक सदगुणों से युक्त' होती 


है।। ६३।। 
अयान्याशुभलक्षणम्‌- 


अंध्रिमध्ये दरिद्रा स्थान लोमाधिकेन सा।। ६ ४।। 


शरालेनाध्वगा नारी दासी गहरापन्‌ हो तब वह ख्री दरिद्रा होती 

निकल जिस ख्री की उँगलियों हि शिराल (अधिक नसवाला) हो तब वह खी 

बल अं: पा हि केक संयुक्त हो तब वह स््री दासी होती 
वाली और 


अथ गुल्फरयोलक्षेणप्‌ू 
निर्मासेन सदा नारी च॑ वर्तुलौ।६५।। 
गुल्फौ गूढौ शुभौ स्वातामशिरालो 
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जिस स्त्री की पिंडुली निर्मास (पतली) हो वह स्त्री दुर्भगा होती है और 
नसों के आधिक्य से रहित गोल और माँस से छिपी हो तब वह शुभफल के 
देनेवाली होती है।।६५।॥। 
अगूढो शिथिलौ यस्यास्त॑ंस्था दौभग्यसूचका। 
गुल्फलक्षणमाख्यातं. पार्ण्णिलक्षणमुच्यते। | ६ ६।। 
जिस खत्ी के ठिंगुना मांस से निकले और शिथिल हों तब वे दुर्भाग्य के जतानेवाले 
ड्ोते है। यह ठिगुनों का लक्षण कहा है अब एड़ी का लक्षण कहते हैं।।६६॥।। 
अथ पार्ण्िलक्षणम्‌-- 
समानपार्णि: सुभगा पृथुपार्ण्णि दुर्भमा। 
कुलटा तुड्ढपार्णिश्च दीर्घपार्ण्णिगदाकुला। । ६ ७। 
जिस ख््री की एड़ी समान होती है वह ख्री सुभगा होती है और मोटी ऐड़ी 
होने से परपुरुषगामिनी 
कज अथ जड्डालक्षणम्‌-- 
जड्ढे रम्भोपमे यस्या रोमहीने च वर्तुले। 
मांसले च संमे स्निग्धे राज्ञी सा भवति धुवम्‌।।६८।। 


जिस खत्री की जंघायें केलेके समान चिकनी संत 
और मांसल होती है वह स्री अवश्य राजरानी होती है।।.. 7 गोल, से 


अथ रोमलक्षणम्‌-.. बे 
एंकरोम प्रिया राज्ञों द्विरोमा सौख्य भागिनी क्‍ 
त्रिरोमा विधवा ज्ञेया रोमकूपेषु कामिनी | 
एक रोमवालौ रोमराजी होने से रानी, दो ।।६९।। । 
एकरेम कूंपोमें तीन-तीन रोम होनेसे विधवा होती है 'जखे भोगनेवाली और हैँ 
| :... अथ पुनर्जानुलक्षणम्‌. ९।। 
भवति जानुयुगं यदि मांसल॑ 


भुवनभर्तुरतो विपर्सतमादि भिरिदं विपशीतमुदरि [रे 
० आर 4॥७9०। 








न 





| 


. चुल्हिकोदररूपा 
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जिस स्त्री की दोनों जड्भायें मोटी और अति गोल हों तब वह राजाकी रानी 
होती है और इसमें विपरीत होनेसे फल होता है (पूर्व पीढ़ियों का और जाँघों का 


. फल कहा है)।।७०।। 


अथ नितम्ब तथा कटिलक्षण- 
 समुन्नतनितम्बाद्या यस्याः सिद्धांगुल कटिः। 
सा राजपट्टमहिषी नानालिभि; समावृता।। ७१।। 
_निर्मासा विनता दीर्घा चिपिटा शकटाकृतिः। ..... 
लध्वी रोमाकुला नार्न्या: बवैधव्यं दिशते कटिः।॥७.२।। 
जिस स्त्री नितम्ब (कटुपश्चाग) ऊंचे हों और चौबीस अंगुल के प्रमाण की 


कमर हो तो वह खत्री अनेक सखिजनों के साथ रहनेवाली राजरानी होती है और 


मांस से रहित आगे को या पीछे को कुछ झुक़ी लम्बी चिपटी गाड़ी के आकार 


. लम्बी और रोमसंयुक्त जिस सत्री की कमर हो वह ख्री विधवा होती है।।७१- 


७२।। | 


सीमत्तित्ीनां यदि चारुबिम्बो भवेन्नितम्बो बहुभोगद: स्यात्‌। 


समुन्नतो मांसल एवं यासां पृथु; सदा कामसुखाय तामाम्‌।। ७३।। 


जिस ख्त्री के कटि के पश्चद्भाग विम्ब के समान हो तो वह खत्री अनेक 
भोगों को भोगनेवाली होती है और जिसका कटि पश्चादभाग ऊँचा, मांसल और 
पुष्ट होता है वह सदा काम- सुखों को भोगती है।।७३॥।। 
....... अथ योनिलक्षणम्‌- आओ 
यदा गजस्कन्धसमानरूपो” भगा5 थवा कच्छपपृष्ठवेष.._ 
इलापंते: कामविनोददायी वामोन्नतः सो5पि सुताजनेता।। ७४।। 


जिस ख्री की योनि (भग) हाथी के कन्धेके समान हो या कच्छप के पीठ 


की आकारवाली हो वह कामक्रीडा करनेवाली राजरानी होती है और वामभाग उन्नत ._ क्‍ 


(ऊँचा भग होने से खी कन्या सन्ताने को उत्पन्न करनेवाली होती है।॥७४।॥। 


। . भगो गूढमणि शुभ;। . . . 
अश्वत्थदलरूपो वीं कुरब्रखुतसचिमः। ७५), 
हद य; चजुप्ालनिम:।।७५)। 





| ५४ 
कि 

|! | 

॥ै 

। 
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रोमाकुलो . दुष्टयोनिर्विकृतास्यो5 महाधन:। 
कामिनां न विनोदाहीं भगो भवति सर्वथा।।७६।! 
_कामिन्यां कञ्जुकावर्तों भगो दौ :। 

प्र॒ गर्भधारणे3शक्तो वक्राकारो5पि ताहश:।।७७।। 


वतसवंशदलप्रतिभास: खर्पररूपवदेव भगो बा। 
लम्बगलो विकटोगजलोमा नैवशुभश्चिपिटोपि निरुक्त:[७८ !' 
स्त्री की योनि पापलके पत्तेके समान आकारवाली गुप्त मणितुल्य थीं 
. चुल्हिका (चूल्हे) के समान या हरिण के खुर के आकारका होने हि शुभ होती 
: है और रोमों से आकुल रहने से जिसकी योनि दौखती नहीं बह खी धरती” 
.. होती है और वह कामी पुरुषों के विनोद करने योग्यनहीं होती हु द्जी की 
भग दोनों तरफसे उन्नत मध्य में नीचा हो तब दुर्भाग्य ती और जिस 
धारण करने में असक्त होता है और वक्राकार भग का बढ़ानेवाला ४४ है। 
यदि बेंत या बाँस के दल के आकार का या रह... भी यही फल 
अथवा लम्बे गले वाला यो विकट या हाथी के ९ के आकार का है 
. चिपटाकार भग होवे तब शुभ नहीं होता है।। हर भग हो 3 
... मृदुतरं मृदरोमकुलाकुल यदि तदा 
.. उत समुन्नतमायतन तदा पतिकलाकलित ९५३ गभाजनम्‌। (। 
ह तदेव दक्षिणावर्त मांसलं शुभसूचकप बुध: ॥॥७९४ 
आमावर्त च नारीणां खण्डितं खण्डिता म्‌। 
निर्मास कुटिलाकार रूक्षं वैधव्यसूचकमू अयम्‌।। ८ ०।॥। 
अतिस्थूल॑ महादीर्ध सद्यो. दौभ्यकारकर । 
जिस स्त्री का भग अथवा कटिप चादूभाग अति ७. ।८१॥।। 
है यही सब बुधजनोंने निर्णय किया है। यदि छह, से आदरपूर्वक सेव्य कह 
ह तब सुमयूचक लत ह। बदबह वात और मा द्षणावर्त और मांसल 
पन का चल होता है। यदि वह माँस रहित पंडित हो तब खंडिता (जारिणी) 
_ हो तब वैधव्य की यूचना करता है और स्थूल या हे हेड आकारवाला या रू 
का करनेवाला होता है।७९-८१।। जैबा भग हो तब दौर्भाग्य (अभाग्य) 


कट] ५ बज 9 
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वस्तिलक्षणम्‌-- ।॒ 
मृदुला विपुला वस्तिः शोभना च समुन्नता। 
अशुभा रेखायाक्रानता शिराला लोमशड्कुला।। ८ २।। 
जिस खी के नरम बड़े और ऊँची नसें हो तो शुभ और जो अनेक 
रखावाली और नसें दीखती हों और रोमों से युक्त हों। तब वह नसें अशुभ 
सूचक होती हैं।।८२।। द 
अथ नाभिलक्षणम्‌- 
गंभीरा दक्षिणावर्ता नाभिमोंगविवर्दिनी। 
व्यक्तग्रन्थि: समुत्ताना वामावर्ता न शोभना।। ८ ३।। . 
जिस स्त्री की नाभि गहरी और दक्षिणावर्त हो वह भोगों को बढ़ानेवाली 
होती है। जिसकी ग्रन्थि (मध्यकी घुण्डी) दीखती और ऊँची हो और वामावर्तयुक्त 
नाभि हो तब यह नाभि अशुभ फल देने वाली होती है।।८३॥।। 
पृथूदरी यदा नारी सूते पुत्रान्‌ बहूनपि। द 
भेकोदरी नरेशानां बलिनं चायतोदरी।।८४।॥। 
उन्नतेनोदरेणैव बन्ध्या नारी प्रजायते। 
जठरेण कठोरेण सा भवेद्धिन्दुकांगना।। ८ ५।। - 
कोमलैर्माससयुक्तै: समानेः पार्श्वकेः शुभम्‌।।८ ६।। 
'वितिरेणं मृदुत्वचा सपुत्रो जठरेणातिकृशेन कामिनी सा। 
बहुधातुलभोगलालिता सानुदिनं मोदकसत्फलाशिनीस्यात्‌।। ८ ७। | 
घटाकारं यस्या भवति च मृदड्रेन सहर्श 
. यवाकारं दैवादुदरमहिपुत्रर्तिरिहितम्‌। 
.. अभद्र नो भद्वं तदपि यदि _कुष्माण्डसहशं 
निरुक्त तत्वज्ैः कठिनमुरुशालेन च समम्‌॥। ८ ८ | | 
जिसका उदर पुष्ट होता है वह खरी अनेक पुत्रोंको उत्पन्न करनेवाली होती 


है और आकारवाल्ा होता है वह ख्री राजा और बलवान 
'भोंको 83280 ##व१ व है और उन्नत पेटवाली खरी बंध्या (बाँझ) होती 











2 3:-नमर अयानकाााभयाशयाधकाा" जिस ख्री. का कठोर उदर हो वह ख्री भिंदुक (अधम मनुष्योंमें उत्तम) पुरुष 
को पत्नी होती है वह ख्री अवश्य दासी होती है और जिसकी नरम मांसयुक्त 
और समान कूखें होती हैं तब वह शुभगुणा होती है, और जिस खीका नसोंसे 
रहित कोमल चर्मवाला और पतला उदर होता है वह ख््री अनेक. भोगोंसे 
लालायित और ग्रतिदिन अनेक प्रकार मोदकोंको खानेवाली और अनेक फलोंकी 
भोगनेवाली होती है। और जिस ख््री का उदर घड़ेके के आकार या मृदंगके 
आकार अथवा यवके आकारका हो तब वह ख्री पुत्रसे रहित अमंगलरूपा 
है और यदि कृष्माण्ड (कुम्हड़े के फल) के सदूश आकारवाला हो तब वह 
अमंगलरूपा नहीं किन्तु मंगलरूपा होती है और तत्त्वज्ञोने कहा है कि जिस 
सत्रीके उरूशाल कठोर हों तब भी. पूर्वोक्त फल होता है।।८४-८८।। 
अय त्रिवलीक्षणम्‌-- 

कृशतरा त्रिवली सरसावली ललितनर्मविनोदविवर्थिनी। 
भवति सा कपिला कुटिलाकुला शुभकरी विरला महदाकृतिः। ८ ९! 

जिस -खी के उदर में अति पतली सीधी त्रिवली हो, वहं ख्री-मनोहर हरा 


क्रीडा को बढ़ानेवाली होती है यदि वह त्रिवली कपिल (भूरे) रंग को कु टेढ़ी 


. हो तब वह ख्री व्याकुल रहनेवाली होती है और यदि छिछली और बड़ी 
हो तब वह शुभफल देनेवाली होती है।।८९॥॥ 

पा अथ वक्षस्थललक्षणम्‌ू- 
लोमहीनहृदयं यदा भवेन्निम्नताविरहितं समायतम्‌। 


 भोगमेत्य सकल॑ वराडना सा पुनः प्रियवियोगमालभेत्‌।। ९ ०।। 


 उद्धिन्नरोमहदया स्वपति निहन्ति . ध 
..... विस्ताररूपहृदया व्यभिचारिणी स्थात्‌। 
-अष्टादशाह्गुलमितं हृदयं सुखाय॒ 
...._ चेद्रोमशं च विषम न सुखाय किश्चित्‌।।९१। 
. उन्नत पीवरं शस्तं हंदयं वरयोषिताम्‌। 
_ अपीवरमिदं नीच पृथुदौभग्यसूचकम्‌।। ९ २।। 
जिसका हृदय (छाती) रोमराशि से और गढ़ेले से रहित बराबर तथथी लम्बी 
हो वह सख्त्रीं सब भोगों को भोगनेवाली होकर पश्चात्‌ पतिके वियोगको पाती 











। 
। 


२८९ ग्रहराशिवशेन त्रिंशांशफलानि 


विधवा हो जाती है। और रोमयुक्त हृदयवाली स्री अपने पतिको मारनेवाली और 
विस्मृत हृदयवाली परपुरुषगामिनी होती है और अटड्डारह अंगुल प्रमाण का हृदय 


सुख देनेवाली होती है। परन्तु यदि अधिक रोमवाली या विषम (ऊँचा खाला). 


हृदय हो तब उस खत्री का सब समय दुःख को देखनेवाला होता है। उन्नत 
(ऊँचा) पुष्ट हृदय हो तब वह उत्तम खत्रियों को सब समय अत्यन्त दुःख देने 
वाला होता है और यदि पतला नीचा हृदय हो तब ख््री का दौर्भाग्य सूचक हृदय 
होता है।।९०-९२।। 

अथ स्तनलक्षणम्‌-- 

' भवत एवं समो सुदृढाविमौ तदि घनो सुदृशस्तु पयोधरी। 
निजपतेरनिशं परिवर्तुलो कुसुमबाणविनोदविवर्धकौ।। ९३।। 
सुभ्रुवी विरलौ सूक्ष्मी स्थुलाग्रवहिताविमो। 

. पयोधरी तदा नार्य्याः प्रभवेदक्षिणोत्रतो।। ९ ४।। 

पुत्रदो5प्यथ कन्यादो यदा वामोन्नतो भवेत्‌। 

सान्तरालो च विस्तारो पीवरास्यो.न शोभनौ।। ९ ५।। 

मूले स्थूलो क्रमकृशावग्रों तीक्ष्ण पयोधरौ। 

सुखदौ पूर्वकाले तु पश्यादत्यन्तदुःखदौ।। ९६।। 

जिस स्त्री के स्तन सम मजबूत और परस्परे मिले हुए गोल हों तब उस 
खत्री को अपने पति के द्वारा कामक्रीडा बढ़ानेवाले होते हैं। और बीच में अंतराल 
सहित सूक्ष्म और मोटो अग्रभागवाले हों तब खस्री को अहित करनेवाले होते हैं 
और दक्षिणोत्रत स्तन होने से पुत्रसंतति देनेवाले और वामोन्नत स्तन होने से 
कन्यासंतति देनेयांले होते हैं और यदि स्तनों के बीच खाली हो अर्थात्‌ दूर-दूर 
हों या अति पुष्ट हों अथवा स्थनों का अग्रभाग मोटा हो तब शुभ नहीं होते। और 
जड़ में स्थूल होकर तदनन्तर क्रम से कृश हो और अग्रभाग में तिक्ष्ण हो तो वे 
स्तन पूर्व अवस्था में सुख देनेवाले और वृद्धावस्था में दुःख देनेवाले होते 
हें ।।९३-९६॥।। 

अथ स्कन्धलक्षणम्‌- 

पुत्रिणी विनतस्कन्धा हस्वस्कन्धा सुखप्रदा। 

१९९ पुष्टस्कन्धा तु कामान्धा रतिभोगसुखावहा।। ९ ७।। 
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'मदान्धा कुटिलस्कन्धा स्थूलस्कन्धा च तादृशी। 

यदि लोमाकुलस्कन्धा वैधव्यं द्रुतमाहवेत्‌।।९८।। 

झुके हुए स्कन्धों के होने से ख््री पृत्रसन्‍्तानवाली, हस्वकंधो के होने से 
सुख भोगनेवाली, पुष्टकन्धों के होने से स्लनी सब समय कामसे अन्धी 
रतिभोगरुप श्रुख को देनेवाली होती है। और जिस स्त्री के कन्धे टेढ़े हों या स्थूल 
हो तब वह ख्री सब समय मद में अन्धी होती है। यदि ख्री के कन्धों में रोम 
अदिक हों तब उस ख््री को शीघ्र ही वैधव्य प्राप्त होता है।।९७-९८।। 

| द अथ बाहुलक्षणम्‌-- 
स्रस्तांसा संहनांसा च धन्या भ्रवति कामिनी। 
तुंगांसा विधवा ज्ञेया. विमांसा सा तथेव च।। ९९।। 


जिस स्त्री के बाहुमूल घने (फैले हुए) अथवा दृढ़ (मज़बूत) हों तब वह ' 


स्री धन्य कामिनी होती है और जिसके ऊँचे बाहुमूल हों अथवा मसि रहित हों 
तो. वह स्त्री विधवा होती है।।९९॥। क्‍ द 
क्‍ कल लकी अथ हस्ताडगुलिलक्षणम्‌- 
ष्ठाज्रुलिक युग्म॑ यत्पद्यमलिकासमम्‌। 
बहुभोगाय नारीणां निर्मितं विधिना परा।।१० ०।। 


*. जिस खत्री की अँगूठे के पास की दोनों अँगुली कमलकली के समान होवे तो 
वह बड़े भोगों की संपादन करनेवाली होती है। ऐसा ब्रह्माजी ने कहा है।।१००॥।। 


द - अथ करतललक्षणम्‌-- | 
करतलं भुजयोर्यदि कोमल विमलपदनिभं च समुन्नतम। 
निजपते: कुसुमायुधवर्धक निदितं मुनिना विधिनोदितम।। १० *।। 

स्वच्छरेखाकुलं भद्रं न भद्रं हीनरेखया। 
अभद्रं रेख़या हीन॑ वैधव्यं चातिरेखया।।१०२॥। 
जिस खत्री की करतली (हथेली) निर्मल और कमल के समान तर्थी ऊँची 


यानी ऊपर को उठी हो तो वह खत्री पतिका कामोह्दीपन करनेवाली होती है! ऐसा 
 सामुद्रिक जाननेवाले ऋषियों का मत है और जिस ख्री की करतली .स्वच्छ 


* (साफ) रेखाओं से युक्त हो वह कल्याण करने वाली और हीन रेखावाली 
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अमंगल करनेवाली होती है और बिलकुंल रेखा से रहित होने से अमंगल 
देनेवाली और बहुरेखा युक्त हथेली होने से वैधव्यदायक होती है।। १० १-१०२।। 
शिगलं कुरुते निःस्वं नारीकरतलं यदि। 
समुन्नतं॑ं च विशिरं करपृष्ठं सुशोभनम।।१०३॥।। 
“रोमाकुल गभीरं चर निर्मा्सं पतिजीवहतू। 
सुभ्ुवः सरपृष्ठस्य लक्षणं गदितं बुधेः॥।१०४।॥॥ 
जिस स्त्री के हाथों का पिछला भाग नसों से अधिक युक्त हो तब वह दरिद्र 
करता है और जिस स्त्री के हाथों का पिछला भाग उँचा और नसों के आधिक्य से 
रहित हो वह लाभदायक होता है और जिस ख््री के हाथ का पिछला भाग रोमों से 
युक्त गंभीर और मांस से रहित हो वह उस ख्री के पति के प्राणों का नाश करनेवाला 


होता है; बुद्धिमान पंड़ितों ने इस प्रकार करपृष्ठका लक्षण कहा है।। १०३-१०४।। 


अथ शुभाशुभ स्वनफल-- 
सर्वाणि शुक्लान्यतिशो भनानि कार्पासवक्रास्थिविवर्जितानि। 
सर्वाणि कृष्णानि च निच्दितानि गोवाजिहस्तिस्वजनंविना हि।। 
रूई,. तक, अस्थि (हड्डी) छोड़कर जितने शुक्ल (उजले) पदार्थ हैं 


सबका, स्वप्न में दर्शन शुभ फलदायक है और गाय, घोड़ा, हाथी और ब्राह्मण 


तथा अपने बन्धु वर्ग को छोड़कर जितने काले पदार्थ हैं उनके स्वप्न में दर्शन 
से अशुभ फल होता है। द पे 
।। अथ वर्षप्रवेश प्रकरण।। / 
वर्षप्रवेश बनाने की विधि 
 _गद्वा: समाः पाक्ष्युताः प्रकृतिध्स्‍समागणात्‌ 
खवेदाप्तघटीयुक्ता जन्मवारादिसंयुता:। 
वर्षप्रवेशे वारादि सप्ततष्टो5त्र निर्दिशेित्‌।। १।। 
गतवर्ष संख्या में अपना चतुर्थाश जोड़े, उसमें फिर गतवर्ष संख्या को 
२१ से गुणा करके ४० से भाग देने से लब्धि-घटी आदि को जोड़ कंर जो हो 
उसमें जन्मक़ालिक वारादि इष्ट घटी जोड़े, उसको सात से तष्टित करने से शेष 
वारादिक वर्ष प्रवेश काल होता है।। १॥। हे 








उदाहरण - इष्ट वर्ष ३१ इसमें इसी का चतुर्थाश दिनादि ७।४५ जोड़ने से 
३८।४५; इसमें गताब्द ३१ को २१ से गुणा किया तो ६५१; इसमें ४० का भाग देकर 
लब्धि घटी, पल १६।१६ जोड़ने से ३९।१।१६ दिनादि में जन्मकालिक दिनादि इष्ट घटी 
१।४४।३५ जोड़ने से वर्षप्रवेष कालिक दिनादि इष्ट ४०।४५।५१ दिन में ७ का भाग 
देकर दिनादि वर्षेष्र ५४५।५१ हुआ अर्थात्‌ गुरुवार के ४५ घड़ी ५१ पल भर ३२ वाँ 

. वर्षप्रवेश हुआ। उस समय में पूर्वोक्त तिथि से स्पष्ट ग्रह और भावों का साधन करना 

इस प्रकार से वर्ष प्रवेश वारादि बनाने में वास्तव वर्ष प्रवेश काल नहीं 
आता है इसलिये वास्तव (सूक्ष्म) वर्ष प्रवेश काल ज्ञानार्थ प्रकार यह है। 

जन्मार्कस्य तदासन्नपंक्त्यकेणं सहान्तरम्‌। 

कालीकृ त्यार्कगत्याप्तदिनाद्यन युतोनितम्‌। । २।। 

तत्पंक्तस्थं वारपूर्व जन्मार्के चाधिकोनके। 

तद्वाराद्ये वर्षवेशो विज्ञेयो गणकोत्तमै:।। ३।। 

एवं मासदिनाकभ्यां ज्ञेयगौ मासद्युवेशकौ। 

राशिवृद्धया च मासाकों लववृद्ध्याद्युभास्कर:। | 3।। 

.  जन्मकालिक सूर्यके समान राश्यादिसूर्य जब होता है, तब वर्षप्रवेश होता 
है। इसलिए वर्ष पूर्तिके आसन्रसमयमें जन्मकालिक सूर्यकेः राश्यादिं तुल्य या 
उसके आसत्नका सूर्य पच्चाज्ज में जिस पंक्ति में हो, उस पक्तके राश्यादिरिवि 
जन्मकालिक राश्यादिरवि के अन्तर करके कलात्मक बनायें, उसमें 
गति कलाके भाग देने मे जो दिनादि (दिन, घटी पल) ब्धि हो उसको पंक्ति 
के दिनादि में जोड़ने य' घटाने से (पंक्तिस्थसर्य से अधिक हो तो 

| सूर्य से ज़न्म का सूर्य 
जोड़ने, अल्प हो तो घटाने से, जो दिनादि हो, वही स्पष्ट 
दिनादि समझना चाहिए हे जन्मकालिक और वर्षकालिक सूर्य ाश्यादिं पु, के 
हैं। तथा मास के रवि में, एक, एक अंश जोड़ने होते हैं। उन. 
मास और दिन के) रवि पर से उक्त विधि से, दिन के रा और दिन 
__नधि से, मास प्रवेशकार्ल । 


| 
| |[बृहज्यौतिससर भावाटाका__._._.. २२ | भाषाटीका २९२ 





| 
। 


प्रवेशकाल (वारादि) का ज्ञान करना चाहिए।। का । 

>४।| के 

ः प्रवेशकालिक २93... क्‍ 

हल शिवध्नो5 | स्वखाद्रीनदुलवाह्य तिथि ज्ञान-- ॥] 

.._“शिवघ्नोडब्दः जलः खाज्निशेषितः। 

जन्मतिथ्यन्वितस्तत्र.... कि थावब्दप्रवेशनम बिता बद. 
._'पथाबब्दप्र वेशनम, 











[रद३ ____._._....... .$ वर्षवेशग्रकरण | २९३ क्‍ वर्षप्रवेश प्रकरण 

गत वर्ष को ११ से गुणा करके उसमें १७० का भाग देकर लब्धि'को 
उसी में जोड़ फिर शुक्लपक्षादि से गणना करके जन्मकालिक तिथि उसमें 
जोड़कर ३० का भाग देने से शेष वर्षप्रवेशकालिक तिथि होती है। तिथ्यानयन 
में मध्यमान होने के कारण कभी कभी एक तिथि का अन्तर भी होता है। जिस 


समयमें स्पष्ट सूर्य ज़न्मकालिक स्पष्ट सूर्य के बराबर हो वह स्पष्ट वर्षप्रवेश काल. 


समझना।। ५।॥ 

उदाहरण -गत वर्ष ३१ को ११ से गुणाकर, गुणनफल ३४१ इससे १०७ का भाग 
देकर लब्धि २ को उसी ३४१ में जोड़कर ३४३ इसमें जन्म तिथि २५ (कृष्णपक्ष दशमी) 
जोड़कर ३.६८ इसमें ३० का भाग देकर शेष ८ शुक्लपक्ष की अष्टमी हुई। अर्थात्‌ सुक्लपक्ष 
की अष्टमी में वर्ष प्रवेश होगा। तिथि में कभी १ दिन का अन्तर भी हो जाता है। इसलिये 
उपरोक्त विधि से जो दिन आवे उस दिन में निश्चय जन्मकालिक सूर्याश तुल्य सूर्य के अंश 
होते हैं। इसलिए वर्ष प्रवेश में आगत दिन को प्रमाणित समझना। 

अब वर्ष प्रवेश कालिक ग्रह, तन्वादि द्वादश भाव पूर्वोक्त प्रकार से साधन करे। 

वर्षप्रवेश में ग्रहों का दृष्टिस्थान-- 
तृतीयैकादशे दृष्टि: शुभा स्थान्नवपञ्ञमे। _ 
चतुर्थदशमें नेष्टोी सप्तमैकगृहे तथा।।६।। 


परस्पर ३, ११ और ५, ९ में शुभ दृष्ट होती है। ४, १० तथा १, ७ 
में अशुभ दृष्टि होती है। बाकी स्थानों को ग्रह नहीं देखता है।।६॥।। 

। वर्षप्रवेश में मित्र शत्रु-- 

मित्र त्रिकोणात्रिभवस्थितश्रेह्यर्यष्टरिष्केषु समो ग्रह: स्यात्‌॥ 

केन्द्रेषु शतन्रु कथितो मुनीन्द्रेवर्वादिवेशे फल निर्णयाय।। ७।। 


अपने स्थान से ९, ५, ३, ११ वें स्थान में स्थित ग्रह मित्र और २, ६, द 


१२ वें स्थान स्थित सम तथा केन्द्र १, ४ ७, १० में स्थित ग्रह शत्रु कहलाते हैं। | ७।। 
मुंथहानयन-- 
गतवर्षगण: सका हतो द्वादशभिस्तथा। 
शेषराशो बुधेज्ञेया मुन्थहा जन्मलग्नतः।। ८।। 
गतवर्ष में एक जोड़कर १२ से भाग देने से जो शेष बचे जन्म लग्न से 
उतनी संख्यक राशि में मुंथहा होती है।।८।। 


उदाहरण -गत वर्ष ३१ में एक जोड़कर ३२ इसमें १२ का भाग देने से शेष ८ 
जन्म लग्न वृश्चिक से अष्टम मिथुन में मुन्थहा हुई। 





























बृहज्योतिषसार भाषाटीका २९४ । 


क्‍ द अथवर्षेशाधिकारी -- 
जन्मलग्नपतिरबदलग्नपो मुन्थहाधिप इतख्रिराशिय:। 
सूर्यराशिपतिरहिचन्द्रमाधीश्वरो निशि वमृश्य पञ्चकम्‌।। ९।। 
बली य एवां तनुमीक्षमाण: स वर्षयो लग्नमनीक्षमाण:। 

नैवाब्दपो दृश्यतिरेकत: स्थाइलस्य साम्ये विदुरेवमाद्या।। १ ०।! हे 

हि ५ जन्म लग्नेश, २ वर्ष लग्नेश, ३ मुंथहेश, ४ त्रिराशीश तथा दिंत में 
वर्ष प्रवेश हो तो चन्द्ररशीश ५, पाँचों का बल विचार करके जो सबसे बली 
जे और लग्न को देखता हो वह वर्षेश होता है। यदि लग्न को न देखता हो वह 
वषश नहीं होता है। दो ग्रहों का बल यदि बराबर हो तो लग्त पर जनकी दृंष्ट 
विशेष हो रही वर्षेश होता है।।९-१०।॥। 

त्रिरशीश-- 


त्रिराशिपा: सूर्यसितार्किशुक्रा दिने निशीज्येन्दुबुध क्षमाजा:। 


मेषाच्चतुर्णा हरिभाद्विलोमं नित्य॑ परेष्वार्किकूजेज्यचन्द्रा: ॥॥२१।। 


: | दिन में वर्षप्रवेश हो तो मेशादिका चार राशियों में क्रम से सूर्य, शर्क़ः 
शनि, शुक्र और रात्रि में गुरु, चन्द्र, बुध, मंगल त्रिराशिपति होते हैं। सिंहादि 


चार राशियों में इसका उल्टा (अर्थात्‌ दिन वाले गात्रि में रात्रिवाले दिन में) | 


_मसना। तथा धन, मकर, कुम्भ, मीन इन चार राशियों में दिन तथा सर्वदा क्रम 
शनि, मंगल, गुरु, चन्द्रमा त्रिशशीश होते हैं।। ५ १।। 
। इष्टोच्चबलानयन 


स्वनीचोनः खगः पड भाधिक श्रोच्चक्रतस्त्यजेत्‌। 
तदंशनवमो भागों _ ग्रहस्योच्चबलं स्मृतम्‌।। १ हक 
..__ अपने नीच राशि अंश को ग्रह के राश्यादि में घटावे, शेष यदि ६ 
से अधिक हो तो फिर उसको १२ से घटाकर अंश बनावें, उसमें ९ की भाग 
दने से लब्धि उच्चबल होता है।। १२।। ! क्‍ 
उदाहरण-- स्पष्ट सूर्य १०११५ ४ में अंश 
६।१० को घटाने कम ।५। २४। १ है हा गा कम है अंश 


१२५।१४ में ९ का भाग देने से लब्धि १३।५६ उच्च बल हुआ। इसी प्रकार सब ग्रह का 
उच्च बल बनाना। 















































[ र९५ वर्षप्रवेश प्रकरण 
' पदञ्लवर्गीबलम्‌-- मा 
त्रिंशत्स्व भे विशतिरात्मतुज़ हद्द5 क्षचन्द्रा दशर्क दूकाणे। 
नवांशके पञ्जलवाः प्रदिष्टा विशोपका बवेदलवैः प्रकल्प्या।। 
स्वस्वाधिकारोक्तबल सुहद्धे पार्दनिमर्ध समभे रिभेंध्रि: 


एवं समानीय बल तदैक्ये वेदोद्घृते हीनबल: शरोन:।। १४।॥॥ 


पञ्चाल्पो हीनवीर्यः स्थादधिको मध्य उच्यते। 

दशाधिको बली प्रोक्तः पञ्चवर्गीबलादिके।। ९ ५।। 

स्वराशि में ३०, उच्च में २०, स्वहद्या में १४, स्वद्रेष्काण में १०, 
स्वनवांश में ४ ग्रहों काबिल होता है। पाँचों बल के योग का चतुर्थाश विंशोपक 
कहलाता है। अपने-अपने अधिकार (गृहादि) में जो बल कहा गया है उसका 
चतुर्थाशोन मित्र की राशि में, सम की राशि में आधा, शत्रु की राशि में चतुर्थांश 
बल होता है। इस प्रकार गृहादि पञ्मनवर्गीबल के योग को ४ राशि से भाग देने 
से ५ से अल्प हो तो अह हीनबल होता है। ५ से अधिक १० के भीतर हो तो 
मध्यबली, १० से अधिक हो तो बली होता है।। १४-१५॥।। 

््ि वर्षपत्र लिखने की रीति-- 
आदित्यादिय्रहाः सर्वे नक्षत्राणि च राशयः। 


दीर्घमायु: प्रकुर्वन्तु यदीया वर्षपत्रिका।। १६।। 

शुभसाके १८५२; विक्रमसंवत्सरे १९८७ सताब्दे १९३८ चेत्रशुक्ल 
सप्तम्यां दण्डादि २९।५० मृगशिरानक्षत्रे दं. ३२.२८ सौभाग्ययोगे दं.५१।८ 
गरकरणे दं. ०।४८ गुरुवासरे श्रीसूर्योदयादिष्टध्टयादिषु ४५)५ १ धनुलग्नोदये 
शुभावलोकिते शुभसमये बाबू श्री' जगन्नाथशर्ममहोदयस्य विजयप्रदवर्षप्रवेश:। 
_गताब्दः ३१ दिनमानम्‌ ३०।१६ रात्रिमामम्‌ २९।४४ भयातम्‌ १३॥३२ 

भभोग: ५८।४७ सुभम।। १६।॥। .. 

चैत्रशुक्ल ७ गुरुवार सूर्योदय से इष्ट घटी पल ४५।५१ में स्पष्ट ग्रह बनाना है तो 
पञ्नांग में समीप की पंक्ति ८ अष्टमी शुक्रवार में ग्रह बना है। इसलिये पंक्ति के दिनादि 
(ऋणचालन) ०।५।९।१९ हुआ। सिसे रवि की गता ५९।२३ को गोमूत्रिका विधि से गुणा 
. करके ५८।४१ इसमें ६० का भाग देने से अंशादि. ०।५।८।४१ इसको गतिदिनादि 


(ऋणचालन) होने के कारण पंक्ति के सूर्य ११५।१३।१०।५९ से घटाने से.११।१२।२२।१८ . 


' यह इष्टकालिक सूर्य हुआ। इसी प्रकार चालन से-मंगल आदि ग्रहों की गति को गुणा कर 
६० का भाग देकर लब्ध अंशादि फल को मंगल आदि अहों में घटाने से इष्टकालिक मंगलादि 
स्पष्ट हो जायगा। चक्र देखो। ' " 
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तात्कलिक (इष्टकालिक) स्पष्टम्रहादि बनाने का उदाहरण- 


पं, चैत्रशुक्ल ८ शुक्रे मि. मा. ४५। १९० 


मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | राहु 
है [९११ २ १० ८ ११ 
५१ | ४ | १९ | ० [३१ | ११ 
रे रे १८ | १९ | रे४ | ५८ 


8१० | १३ | ४ | ७० | ३ | ३ 
१७ | २९ | ६ [५५ | ४३ | ११ 













चन्द्र 





[११ [५२ 


तात्कालिक चन्द्र साधन का उदाहरण इसी अन्थ में देखिए। 


मित्र त्रिकोणत्रिभवस्थिरस्चोत्‌' इत्यादि श्लोकानुसार मित्रसम-शत्रु चक्र का उदाहरण-_ 
हे इसी पुस्तक के पृष्ठ २७२ में वर्ष कुण्डल में देखिए, सूर्य से मित्रस्थान (५।९।३।११2 
केवल मज्जल है, इसलिये केवल मंगल सूर्य का मित्र हुआ। तथा समस्थान (२।६।८।१* 
में केवल शुक्र है इसलिये शुक्र सूर्य का सम हुआ। तथा सूर्य से शत्रु स्थान (१।४।॥७।१० ) 





। २९७ द वर्षप्रवेश प्रकरण । 
में चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति हैं इसलिये वे चारों इनके शत्रु हुए। इसी प्रकार हर एक ग्रह 
से मित्रादि का विचार करना। नीचे चक्र देखिए--- 


मित्र-सम-शत्रु चक्र 





अथ पञ्चवर्गीबल विचार-- 


इसी प्रकार लिखित श्लोकानुसार सूर्य बृहस्पति के गृह में हैं, बृहस्पति 
सूर्य का शत्रु है इसलिये गृहबल (३०) का चतुर्थाश (७।३) यह गृहबल 
हुआ। तथा हद्दा चक्रानुसार सूर्य गुरु के हद्दा में है, गुरु सूर्य का शत्रु है 
इसलिये हद्दा बल (१५) के चतुर्थाश ३।४५ सूर्य का हद्दा का बल॑ हुआ। 
सूर्य मीन के दूसरे द्रेष्काण में है, दूसरा द्रेष्काण चन्द्रमा का है,. चन्द्रमा: 
सूर्य का शत्रु है, इसलिये द्रेष्काण बल (१०) का चतुर्थाश २।३० द्रेष्काण 
बल हुआ। तथा सूर्य शुक्र के नवमांश में है, शुक्र सूर्य का सम ह इसलिये 
नवाश बल (५) का आधा २॥३० नवाश बल हुआ। तथा उच्च बल के 
लिए स्पष्ट सूर्य ११।१२।२२।१८ में सूर्य के नीच राश्यंश ६११० घटाकर 
शेष ५।२।२२।१८ के अंश १५२।२८।१८ का नवमांश १६!५६ यह 
सूर्य का उच्च बल हआ। सब बल का योग ३३।११, इसका चतुर्थांश 
८।१८ वर्ष विंशोपक बल हा। इसी प्रकार चन्द्रादि ग्रहों के पञ्चवर्गी बल 
विचार करना. चाहिये। चक्र देखिए-- 

वर्षेश बृहस्पति का फल-- 

जीवेब्दपे बलयुते परिवारसौख्य धर्मो गुणग्रहिलता धनकोीर्तिपुत्राः 
विश्वास्यताजगति सन्मतिविक्रमाप्ति लभो निथेनपतिगौरवमप्यरिष्नम्‌। | 


स्पष्टारथ। इस प्रकार और सब फल -नीलकण्ठी आदि से कहना। इति दिकू।। 





















बृहस्पति। 
मुन्थेश > बुध। त्रित्रराशीश - शनि। चन्द्रराशीश > बुध। 
57 उश्चाधिकारियों में सब से बली बृहस्पति को देखते हैं। इसलिये 


बृहस्पति वर्षेश हुए। 
हा द ५ कक अथ मुदह्दशा-. द 
जन्म गताब्दा नेत्रोनिता नन्दहतावशेपात्‌ 
जम ना बकशुपर्वा मुद्दाशशा: स्थुः किल वर्षवेशे।', 
कि जन्म नक्षत्र को गतवर्ष में जोड़कर २ घटावे उसमें भाग देने 
' आदिं शेष में क्रम से सर्य, चन्द्र, कुज, गहु, बा हि केतु, 


इनको मुद्दादशा होती है।. क्‍ 










339०७." 


७ ३१४१] 
ससेचवाई किले वारआ आन जेल्नभोर' 
न्यसेभ्दचक्र किल तत्र सेका ५ ; 
शोेषोन्मिते जन्मगचंद्रराशेस्तुल्ये च॑ राशौ 22 समोक विलिखेच्छशा्की, |! 














































































































[२९९__._._.._._._._॒_  तवर्षप्वेश प्रकरण | २९९ . .... वर्षप्रवेश प्रकरण 

मध्यरेखाग्र में वर्षलग्न राशि लिखकर क्रमसे त्रिपताकिचक्र में १२ राशियों . 
को लिखे। गतवर्ष में १ जोड़कर ९ का भाग देने से जो शेष बचे जन्मराशि से 
उतने संख्यक स्थान में चन्द्रमा को लिखे और ४ से भाग देकर शेष तुल्य राशि 
में जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहस्थान से शेष ग्रहों को लिखे। चन्द्रमा शुभग्रह से व्रिद्ध हो 
तो शुभ फल, पाप ग्रह से विद्ध हो तो शरीर में क्लेश होता है। 

उदाहरण--- गत वर्ष ३१ में १ जोड़कर ३२ में ९ का भाग देने से शेष ५ बचा, 
इसल्लिये जन्मकालिक चन्द्रराशि मकर से पञ्जम वृषराशि में चन्द्रमा हुआ और गत सैक गत 


वर्ष ४ का भाग देने से शेष अर्थात्‌ ४ बचा, इसलिये जन्मकाललिक स्वस्वाश्रित राशि से 
चौथे-चौथे राशि में शेष सूर्यादिक ग्रह हुए। स्पष्टार्थ नीचे चक्र देखिए-.. 


त्रिरयरताकि चक्र-- 





३ रेखा खड़ी और ३ रेखा तिरछी लिखकर पुनः कोण से परस्पर दो दो ' 
रेखाओं में रेखा लगाने से त्रिपताकी चक्र बनता है। उसमें सामने बीच वाली 
रेखा में वर्ष लिखकर उसक्रम से १२ राशियों को लिखे, फिल गतवर्ष संख्या 
में एक जोड़कर (अर्थात्‌ वर्तमान वर्ष संख्या मे) ९ के भाग देने से जो शेष बच 
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[कृह्यौतिषसार भषाटीका | ३०/| भाषाटीका सडक 


जन्मकालिक चन्द्राश्नित राशि से उतनी संख्या में जो राशि हो उस राशि |] 
जन्द्रमाको लिखे। तथा उसी सैक गतवर्ष संख्या में ४ के भाग देकर जो से 
'जन्मकालिक ग्रहश्रित राशि से” उनी संख्या में जो राशि हो उसमें अन्य की 
लिखे, राहु और केतुकों उल्टा गिनकर रखना चाहिये। इस प्रकार चक्रमें ग्रहों 
न्यास करने से जहाँ चन्द्रमा हो वहाँ से निकली हुई ३ रेखाओं में किसी 

दूसरे भाग में ग्रह हो तो जन्द्रमा को विद्ध समझना चाहिये। यदि शुभगह मे 
चन्द्रमा को वेध हो तो वर्ष में शरीरादि सुख श्रेष्ठ और पापग्रह से वेध हो तो 
अशुभ फल समझना चाहये। 

इस प्रकार त्रिपताकिचक्र में चन्द्रमा किसी ग्रह से विद्ध नहीं है, इसलिये 

. शुभाशुभ फल देने में सामान्य हुआ। 
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अथ नवग्रहमन्त्रा: 
“  सूर्यस्य वैदिकमन्त्र:-- 

३» आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यश्ञ। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन।। 
'तान्नरिक मन्त्र: -३७ घृणि सूर्याय नमः।। 

चन्द्रस्य वैदिक मन्त्र:-- | 
३७ इमं देवा5 अवपल गुँ सुवध्व॑ महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयी 
महते जानराज्यायेद्धस्येन्धियाय। इमममुष्य पुवममुष्यै व्विश 5एत 
वो5 मो राजा सोमो>स्माक ब्राह्मणाना गुँ राजा।। 
तान्त्रिकमन्त्र: -5० सो सोमाय नमः।। 

क्‍ कुजस्य वैदिकमन्त्र: -- 

३» अन्निर्भूर्धा दिव: पृथिज्या 5 प्रयमु। अपागु रेवा गुँ जिन्व्ति।! 
तान्त्रिक मन्त्र:--३७ अं अज्ञारकाय नम:।। 

बुधस्य वैदिकमन्त्र: मल 
3» उदबुध्यस्वाग्वे प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूतें सर्गुँ सुजेथामय* 


अस्मिन्त्सधत्स्थे5 पध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेददेवा बंजपाने | 
लक मानश्ञ सीदत। 
तान्त्रिकमन्त्र: --3० बुं बुधाय नम:।। शव 





























पुरुष के जन्मलग्न में ग्रहों का भावफल चक्र 
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सनन्‍्तान सन्‍्तान |... । 
५ सुत | दुगख हानि अल्पपुत्र | पुत्रवान्‌ हानि. । 
जिन जिजिलिनि कण 
ख्री [सुन्दरी सत्री| स्री नाश [सुन्दरी ख्री। सुखी निर्धन 
जल लिलिलल ल िन 
जिन जिजिनि लि नि 
. सम्पत्ति - 


खी ब्ों 
१२ व्यय | दुस्वभाव | नेत्रपीड़ा | पापी [| निर्धन दुर्बल 




































































सत्री के जन्मलग्न से ग्रहों का भावफल चक्र 
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३०५ ० .. वर्षप्रवेश प्रकरण 
जीवस्य वैदिकमन्त्र:-- 
39% बृहस्पति5 अति यदर्यो5 अर्हाद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। 
यहीदयच्छवस ऋत प्रजाततदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम।। 
तान्त्रिकमन्त्र:-- ३» बूं बृहस्पतये नमः।। 
शुक्रस्य वैदिकमन्त्र: -- 
अन्नाता परिसख्ुतोरसं ब्रह्मणाव्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः सोम॑ प्रजापतिः:। 


ऋचेन सत्यमिन्द्रियं विपान गुँ सुक्रमन्धस 5 इन्द्रस्येन्दियमर्द पयोगृतं 


मथु।। 
तान्त्रिकमन्त्रः --3% शुं शुक्राय नमः।। 
शनेवबैंदिकमन्त्र:- 


शजन्नो देवीरभिष्टय 5 आपो भवहतु पीतये शँयोरभिस्रवन्तु नः।। 


तान्त्रिकमन्त्र: -- 3» शं शनेश्वराय नमः।। 
राहोर्वैदिकमन्त्रं: 


3३» कयानश्चत्र 5 आभुवर्दूत सदावृध: सखा। कया साचिष्ठयावृता।। 


तान्त्रिकमन्त्र: --3% रॉ राहवे नमः।। 
केतोर्वैदिकमन्त्र: 
. 3» केतु कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या5 पेशसे। स्मुषद्धिरचायथा: | । 
तान्त्रिकमन्त्र: --3% के केतवे नमः।। हे 
इति नवग्रहमन्त्रा:।। 


*० 


अथ महामृत्युञ्ञयमन्त्र: -- 


३० हौं ३७ जुँसः भुर्भुवःन्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। 


उवरिकमिव बन्धनान्पृत्योर्मु क्षीय मा5मृतात्‌ भूर्भुवःस्वरों जुँ सः 
हो ३७।। 


-2४--बपार न बकयत ९8+ 5 ८3-7७ -- -#ा 
वमजमर-- अनरयाव८-. 
४ 


मचाने कसा टिका --डपांमपाण 7७ 


लि लक की» हमर मा अर अजीज >म  अम-8 वश मा नमी 
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[ बृहज्यौतितलार भभाटाकी_._....्३«६| बृहज्यौतिषसार भाषाटीका ३०६ क्‍ 


लघुमृत्युञ्ञयमूलमन्त्र:-- (३७ जुँ सः) ! 
द जपार्थे संड्डल्पः 

३७ अद्यामुकमासे5 मुकपक्षे5 मुकतिथौ 'अमुक' गोत्रस्य 'अमुक' 
शर्मणो जन्मकालिकजन्मलग्नापधिक 'अमुक' स्थानस्थित 'अमुक' 
पंसूचितसकलारिष्टझटितिप्रशमनपूर्वकरदीर्घायुष्यबलपुष्टनैरुज्य- 
प्राप्तिकामे5 द्यारम्भ स्थकालं माध्यन्दिनीयशाखान्तर्गत 'अमुक' 
इतिमन्त्रस्य यथासंख्याकजपरूपपुरश्चवरणमहं करिष्ये। 

यहाँ 'अमुक' के स्थान में जो नाम आदि हो उसका उच्चारण करना चाहिये। 





।।अथ अद्भुत प्रकरण।। 
... (१) घर पर गृप्र आदि पक्षी बैठने का फल-- 
गृश्न: कड्ढः कपोतश्च उलूकः श्येन एव च। 
चिल्लश्व चर्मचिल्लश्व भास: पाण्डर एव च।। १।।.. 
गृहे यम्य पतन्त्येते गृह तस्य विपद्यते। 
ह हुँ मन वर्षान्मृत्यु:स्याद्‌ गृहमेधिन;॥। ९।।._ 
गंध, केक, कबूतर, उल्लू, बाज, चिल्ल, भास, पाण्डर पक्षी, 30:28 
अछअकी से) किसी के घर पर बैठें तो उस मनुष्यको घर में अनिष्टफल 
है।। १-२।। द 
यदि पूर्वग्हे चैव गृधश्रश्चोपविशेत्तदा। 
धनस्य नाशमापष्नोति याम्ये चैव धनागमः।। ३।। 
पश्चिमे भवने चैव क्लेशमवापुकत्‌। 
उत्ते च महापीडा कोणभागेउल्पकं फलम्‌॥। ४।। 
यदा च॒ पूर्वाभिमुखो गृहोपरि विशेत्ला ० 
तदा पीडाकरों मी नेव दक्षिणाप्रिमुखो महत।। ५।। 
पश्चिमाभिमुख नणां भयमुपादिशेत। क्‍ 
उत्तराभिमुखे चैव पषरां 
02026 4 0औ02:2 चिन्तामवाजुयात्‌।। ६।। 














 अष्टभागं गृह कृत्वा तत्फलं संविचारयेत्‌। 

पूर्वभभागे मनोद्वग्न॑ दक्षिणे धनमाप्नुयात्‌।॥७॥। 

पश्चिमे धनचिन्ता स्यादुत्ते पशुहांनिकृतत.... 

आग्नेय्यामग्निभवदा नेऋते भूमिलाभदः।।८।। 

वायव्ये शस्यनाशः स्यादेशान्यां महती व्यथा। 

मध्येभागे यदा वासस्तदा भयमुपागतम्‌।॥९।। 

अकारणाद्यददावासस्तदैतत्फलमाप्लुयात्‌। 

कारणादल्पदोषः स्यान्मुख्यशालां विशेषतः।। १ ०।। 

यदि पूर्वभाग के घर पर गृप्र बैठे जाय तब धन का नाश होता है, और 
दक्षिण भाग के घर पर बैठने से धन का आगम होता है। पश्चिम भाग के घर पर 
बैठने से किल्चित क्लेश, और उत्तर भाग के घर पर बैठने से महापीड़ां होती है। 


.. तथा कोण भाग के घर पर बैठे त्तो अल्प फल होता है। यदि स्वतः (स्वयं 


आकर) गृह पर पूर्वाभिमुख करके बैठे तो अनिष्ट फल नहीं देता है, किन्तु 
दक्षिणाभिमुख बैठने से और उत्तराभिमुख होने से अत्यन्त चिन्ता देनेवाला होता 
है। पुनः: घर को अष्टभाग (आठ भाग) करके उसका फल विचारना चाहिये। 


. उसमें पूर्वभाग बैठने से मन में उद्विग्न, दक्षिण भाग बैठने पर धंनका आगम और 


पश्चिम भाग में बैठे तो धन चिन्ता, उत्तर में पशु नाशकारक होता है। तथा 
अग्निकोण में बैठने से अग्निभय, नैक्रत्यमें भूमिलाभ, वायु कोण में बैठने से 
धान नाश और ईशान कोण से बैठने पर महान्‌ दुःख देनेवाला होता है, किन्तु 
ये फल कारण बिना बैठने से ही समझनां चाहिये। और किसी कारण वश आकर 
बैठ जायें तो अल्प दोष कहा गया है और प्रधान घर के लिये विशेषकर है। 
कारण यह है कि घर के समीप में मरे हुंए पशु आदिका मांस हो या घर के समीप 
में गृध्र आदि का निवास हो इस कारण के. वश यदि घर पर आकर के बैठे तो 


: अनिष्ट फल नहीं समझना चाहिये।।३-१०।। ः 


गृश्न आदि पक्षी को शान्ति पक्षी की शात्ति इस प्रकार है- 
शान्ति करने से पूर्वदिन में (शनिवार को) एक वार निरामिष भोजन करके, अगले दिन 
(रविवार को ) पीला वस्र पहन करके शान्ति करे। जैसे पहले.चिकनी सफेद मिट्टी से घर को 
लीपकर पद्चगव्य से सींवाकर पुनः गन्ना जल से सींवाकर पूजा प्रारम्भ करे। प्रथम पद्नदेवता 
विष्णु की पूजाकर गणेश लक्ष्मी पथिवी, वास्तु पुरुष दशदिकपाल, नवग्रह की पूजा करे फिर 
१००८ एक हजार आठ शनि के मन्त्र (शंनो देवी० इत्यादि) तथा सूर्य के मंत्र (आकृष्णेन 





_भा० इत्यादि) के संकल्प द्वरा होम करे अथवा दशहजार बैदिक सूर्य के मंत्र (आक्ृषणी 
बे ९३8५ के आक (मदार) की लकड़ी में घृत लगाकर आम की लकड़ी की ऑन 
रके पुनः होम संख्या के दशांश तर्पण और तर्पण के और तर्पण के दशांश 
और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। होम करने में अशक्त हो तो होम की संख्य 
द्विगणित उक्त मन्र के जाप करना या करवाना चाहिये अथवा १ लाख पार्थिव शिव ह 
जिन वा-शतचण्डो पाठ करा करके ब्राह्मण भोजन करावें अथवा महामृत्युझ्ञय ४०2 
करे या करावे तो अनिष्ट फल का नाश होकर शभलाभ होता है..." 
ः । यथा-- 
एवं तु क्रियमाणो वै नानिष्टफलभाग्भवेत्‌। 
विभवो नास्ति यस्यापि तत्स्थानं संत्यजेत्स्वतः।। 
: तदगृहं च परित्यज्य सर्वान्‌ कामानवाप्तुपात्‌।। इति।। 
. अथ त्रीतरशान्तिमाह, गर्ग:- 
_सुतत्रये सुता चेतू स्यात्तत्रये वा सुतो यदि । 
' मातापित्रो: कुलस्थापि तदाउनिष्टं महद्‌ भवेत्‌।। 
ज्येष्ठनाशो धने हानिर्दु:खं वा सुमहद्‌ भवेत्‌। 
तत्र शान्ति प्रकुर्वीत वित्तशाठ्य्विव्जित:।। 
जातस्वैकादशाहे वा द्वादशाहे शुभे दिने। 
आचार्यमृत्विजो वृत्त्ता ग्रहयज्ञपुर: सरम्‌।। 
 ब्रह्मविष्णुमहेशेन्द्प्रतिमाः स्वणतः कंता:। 
पूजयेद्धान्ययाशिस्थकलशोपरि.ज्क्तितः:।। 
पञ्ममे कलशे. रुद्र पूजयेद्गुद्रसंख्यया। 
 रुद्टसूक्तानि चत्वारि शान्तिसूक्तानि सर्वशः।। 
आचार्यो जुहुयात्तत्र समिदाज्यं तिलांश्वरुम्‌। 
अष्टीोत्तरसहस्नं «वा शत वा त्रिशतं तु वा।। 
देवताभ्यश्रतुर्वकत्रादिनभ्यो. अहपुर:सरम। 
ब्रह्मदिमन्रैरिद्धस्थ. यत  इन्द्रभयामहे।। 
ततः स्विष्टकृतं ह॒त्वा बलि पूर्णाहुतिं तत:। 
अभिषक कुटम्बस्थ शान्तिपाठ तु कारयेत्‌।। 





















































३०९. द अद्भुत प्रकरण 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छक्त्य दीनानाथाश्व तर्पयेत्‌। 
कृत्वैव॑ विधिना शान्ति सर्वारिष्टादविमुच्यते।। 

. कांस्यपात्र शार्कराज्यपलै:ः षोडशमानतः । 
ब्राह्मणे भ्य: प्रदातव्य॑ शुभ भवति नान्यथा।। 

३ कन्या के बाद पुत्र का या ३ पुत्र के बाद कन्या का जन्म हो तो त्रीतर 
कहलाता है। अर्थ स्पष्ट है। | 

अथ यमलजननशान्ति: काशीखण्डे-. 
त्रिविधा यमलात्पत्तिजायते योषितामिह। . 
सुतौ च सुतकन्ये वा कन्ये वाउपि तथा पुनः॥।... 
एकलिड्री विनाशाय द्विलिड़ौं मध्यमो स्मपृतो। 
पित्रोविध्चकरो ज्ञेयौ यत्र शान्दीविधीयते।। 
हेमहूतों विधाव्ये दसख्रयोश्व॒ द्विजोत्तम। 
पलेन वा तदर्ल्देन तदद्धर्थेनि वा पुनः॥। .. 
ब्रह्मवृक्षल्य पट्टे च स्थापयेद्रक्ताससी। 
स्वस्तिके तण्डुलानां च न्यस्ते पीठे द्विजोत्तमम्‌।। 
पूजयेद्रक्तपुष्पैश्च ._ चन्दनेनाविलेपयेत। 
दशाड्रेनेव धूपेन धूपयेत प्रयतः - पुमान्‌।। 
दीपैनीराजनञ्जैव. नैवेद्य परिकल्पयेत। 
यस्मैत्वसुकृते जातवेद इति मन्त्रेणाक्षतैरचयेत्‌।। 
अनेनैव तुं मन्त्रेण होम॑ कुयोदतन्द्रितः। 
अष्टोत्तसहस्ं च पायसेन ससर्पिषा।। 
शान्तिपाठं जपेद्विद्वान्‌ सूर्यसूक्त जेपत्ततः। 
विष्णुसूक्त तथा गाथां वैश्वदेवी जपेदबुध:।। 
अश्वदानं॑ ततो दद्यादाचार्याय कुटुम्बिने। 
तयोर्मूर्ती प्रदातव्ये. यजमानेन धीमता।। 











तत्र दानमन्त्र: -- 
_अरूपौ महाबाहु अश्विनौ दिव्यचक्षुषो। 
अनेन वाजिदानेन प्रीयेतां मे यशस्विनौ।। 

मूर्तिदानमन्त्र: न 
आचार्य: प्रथमे वेधा विष्णुस्तु सविता भग:। 
दसमूत्तिप्रदनेन प्रीयेतागश्चिनोौ. भ्रग:।। 
ततो5 भिषेचन कार्य दम्पत्योर्विधिवद्‌ बुधै:। 
आह्णान्‌ भोजयेत्पश्चाद्‌ दक्षिणाभ्रिश्च॒ तोषयेत। ! 
सालड्वारैश्व वस्नैश्व प्रार्थयेद्रचनै: शुभ: । 
एवं कृते विधानेन यमलोत्पत्तिशान्तिकम्‌। । इति। । 


षोडशाब्दे गर्भधरावाष्टममासप्रसूतिका । 
उभयोर्मरणं वाच्यं सत्याचार्य: प्रभाषते।। 
| ! 


दम्पत्योहि विनाश: 


षोडशाब्दगता नारी भवेद्गर्भसमन्विता। 
अग्रतो प्रियते माता पश्चात्‌ पुत्रों विनश्यति।। 


'अ्पतेका कतोेग “”"””झ भाषाटीका 2 


पुंसवनविधानेन.. संक्रमे शिवसन्निश्ै। । 

गोरी सुसभ्यक्‌ सम्पूज्य काझ्नीं कांस्य भाजने। 

दासीं गर्भवती दब्याद्‌ दैवज्ञाय च गोयुताम्‌।। 
अथ यज्चाज्ञोपयोगी विषय 


शक्राक्षेन्दुवियुकू शको नगगुण: शून्यम्बराज्रोदृत / 
माद्य_ लब्धमिताब्द वेददहनाह्य॑ साब्दभूपेन्दुतः । | 





| 
स्का 
विषय... | हे 


[३३३ ......_._._._..... 7 अदमुत प्रकरण | ३११ _ अदभुत प्रकण | । 


दिगभागाप्तकलायुतं प्रभवतो5ब्दा: षष्टितष्टाः स्मृताः। 

शेषांशा रविभिर्ता दिनमुखं मेषार्कतः प्राग्भवेत्‌।। 

जिस शाके में प्रभवादिसंवत्सर का नाम और भुक्तभोग्य समय जानना हो 
उस शाके संख्या में १५१४ घटाकर शेष को गतवर्ष माने उसकों ७ से गुणा 
करे, गुणनफल में ६०० के भाग देकर लब्धि को राश्यादि समझे, उसमें गतवर्ष 
और ३४ जोड़कर पृथक रक्‍्खे। पुनः ११६ में गतवर्ष संख्या जोड़कर (योग 
में) १० के भाग देकर लब्धि कलादि फलको-पूर्व लब्धराश्यादि में जोड़कर 
उसमें ६० के भाग देने से शेष राशि प्रभव आदि गत वर्ष समझे, तथा 
शेषअंशादि को १२ से गुना करने से गुणनफल दिनादि होता है। दिन में ३० 
के भाग देकर मासादि बना लेना तो वह वर्षमान (३६० दिन) में घटाने से 
वर्तमान संवत्सर के मासादि मान समझना चाहिये। सूृक्ष्ममान जनने के लिये 
वर्षमान दिनादि ३६१।२।३।४५ ग्रहण करना और उसी से अतिचार और 
महातिचार का भी विचार करना चाहिये। 


उदाहरण- शाके १८८२ में १५१४ घटाने से शेष ३६८ यह गतवर्ष हुआ इसको _ 


७ गुणा करने से २५७६ इसमें ६०० के भाग देने से लब्धि ४ शेष १७६ को ३० से 
गुणाकर ५२८० इसमें ६०० के भाग से लब्धि अंश ८, शेष ४८७० को ६० से गुणाकर 
२८८० इसमें पुनः ६ से भाग देकर ४८ कला एवं लब्धि राश्यादि ४।८।४८।० इसमें 
गतवर्ष ३६८ और ३४ जोड़ने ४०६।८।४८।० इसको पृथक्‌ छोड़ दिया। और गतवर्ष 
३६८ में ११५३ जोड़कर ४८४ में १० के भाग देने से लब्धि कलादि ४८।२४ को पृथक्‌ 
रक्खे हुए योगफल ४०६।८।४८॥।० के कलादि में जोड़ने से ४ ०६।९।३६। २४ राशिस्थान 
में ६० के भाग से शेष ४८६ गत संवंत्सर ४६ वाँ परिधावी और वर्तमान प्रमादी नाम संवत्सर 
हुआ। शेष अंशादि ९।३६।२४ को १२ से गुणा करने से दिनादि ११५५।१६।४८ इसको 
मासादि बनाने से ३।२४।१६।॥४८ यह प्रमादी संवस्तर का मेषार्कसक्रान्ति से गत मासादि 
इसको वर्षमान में घटाने शेष भोग्य मासादि हुआं ८।४।४६।१२ ।। 
वर्षेश मंत्री-आदि के ज्ञान-- द 
चैत्रादि - मेषादि - कुलीरतीलि - मृगाननाद्राधनुरादिवारा:। 
राजचमू- चस्य - रसाधिपाश्च स्युर्नोरसेशाम्बुधि- धान्यनाथा: । । 
चैत्रशुक्ल प्रतिप्त्‌ उदयकाल में (वर्षारम्भ) में जो वार हो वही राजा, 
मेषार्क संक्रान्ति में जो वार हो वह मन्त्री, कर्कार्क संक्रान्ति में जो वार हो वह पूर्व 
धान्येश, तुलार्कसंक्रान्ति में जो वार हो वह रसेश, सिंहार्क संक्रान्ति में जो वार 
हो वह नीरसेश, आर्द्रा प्रवेशार्क में जो वार हो वह मेघपति, और धनुसंक्रान्ति 
में जो वार हो वह पश्चिम धान्येश होता है। 























बृहज्यौतिषसार भाषाटीका ३११. | 
वर्ष में मेघ के नाम का ज्ञान-- 

त्रिभि: शकाब्दा: सहिताश्चतुर्भि: शेष॑ भवेदम्बुपति:ः क्रमेण। 

आवर्त - संवर्तक - पुप्कराश्च द्रोणश्वतुर्थों मुनिभिः प्रदिष्ठ॥ 

_ जिस शाके में मेघ का नाम जानना हो उसमें ३ जोड़कर ४ के भाग के 


से १ शेष में आवर्तक, २ में संवर्तक, ३ में पुष्कर और ४ शेष में द्रोण नाक. 
मेघ समझना। 


कल 3222 शाके १८८२ में ३ जोड़ने से १८८५ इसमें ४ के भाग देने से १ शेष व 
इसलिये आवर्तक नाम का मेघ हुआ। द 
मेघों के फल-- 

आवर्ते छिन्नवृष्टि: स्थात्‌ संवर्ते जलपूरिता। 

पुष्करे मन्दवृष्टि: स्थादद्रोणो वर्षति सर्वदा।। 

जिस वर्ष आवर्तनाम का मेघ हो उस वर्ष में खण्डवृष्टि संवर्तनामर्क मेष 
: हो तो पृथ्वी जल से पूरित होती है, पुष्करनामक मेघ हो तो अल्पवृष्टि होती ॥ 
कं कर अकपआओह मैघ हो तो सब नक्षत्रों में वर्षा होती है। शाके १८८' 
आव कं मेघ होने के कारण खण्डवृष्टि समझनी चाहिये। 

कलश अनहनक विशोपक (विश्वा) जानने का प्रकार- 

लब्धंचशाई |. नानितश्ष शेष ब्रिनिध्न शरसबुरी 

हक आओ _ पूर्वोक्तवत्स्यु: खलु विश्व आ॥ 

. वर्ष में वर्ष ण-शीत - तेजा वायुश्र वृद्धिक्षयविर्गर्ी वो 

३ से गुणा करके ७ के भव ोपक 'जानना हो तो इस वर्ष की शकसंर्टी 
. कर ५ जोड़ देने से वर्षा- विशोप" ” लेब्धि को अलग रक्खे, शेष को 
पुनः शक, कल्पना करके 








शकर्ब्रिनिध्नो हि और विग्रह विशोपक होते है। 
लब्धं च शारक सं; जितश्र शेष मि-$प ट्विनिध्न॑ शरसंय॒_ 
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क्‍ ३१३ | अद्भुत प्रकरण 
जिस शाके में वर्षा आदि के विंशोपक जानना हो उस शाक संख्या को ३... 
से गुणा करके गुणनफल में ७ के भाग देकर लब्धि को पृथक्‌ रखना, शेषको 
२ से गुणा करके ५ जोड़ने से वर्षा का विंशोपक (विश्वा) समझना। पुनः पृथक क्‍ 
रखे हुए लब्धि को शाक कल्पना करके पूर्वोक्त क्रिया करने से क्रम से धान्य, 
तृण, शीत, उष्ण, वायु, श्रजावृद्धि प्रजाक्षय, और विग्रह के विशोपक (प्रतिबीस) 

संख्या होती है। क्‍ द क्‍ 

कक" हक ““२ को ३ से गुणा करने से ५६४६ इसमें ७ के भाग देने से 
'. लब्धि ८०६, शेष है २ से गुणा कर ५ जोड़ने से १३ यह वर्षा विशोपक हुआ। पुन: 
लब्धि ८०६ को रे गुणा करने से २४ १८ इसमें ७ के भाग देने से द्वितीय लब्धि ३४५, 
शेष ३ को २ से गुणाकर ५ जोड़ने से ११ यह धान्यंका विंशोपक हुआ। पुनः द्वितीय लब्धि 
३४५ को ३ से गुणा करने से १०३५ इसमें ७ के भाग से लब्धि.४४, शेष ६ को २ से 
गुणा करके ५ जोड़ने से १७ यह तृणविंशोपक हुआ। पुन: तृतीय लब्धि १४७ इत्यादि पर 
से पूर्ववत्‌ क्रिया करने से शीत ५, तायु १३, प्रजावृद्धि १५, प्रजाक्षय १५, विग्नह ११ हुए। 
शाक वर्ष में मेषादिराशियों के आय व्यय- । 
.. स्वस्वामिवर्षाधिपवत्सरैक्य त्रिघ्न॑शराढ्यं 'तिथिभक्तशेषम| 
,. आयो5थ लब्धिखिगुणा शराद््या तिथ्युद्धता शेषमितो व्ययः स्यात्‌॥। 
अपनी जन्मराशि के स्वामी और वर्षेश की दशावर्ष संख्या को जोड़कर 

















उसको ३ से गुणा करके ५ जोड़कर १५ के भाग देने से जो शेष बचे वह 
आय। और लब्धि को ३ से गुणा करके ५ जोड़कर १५ के भाग से जो शेष क्‍ 
बचे उतना उस शाकवर्षमें व्यय समझना चाहिए। .. क्‍ ्ि 
अहों के वर्षमान विंशोत्तरी सू. ६, चं. १०, मं. ९, बुध. १७ बृहस्पति. १६, शुक्र ! 
२०, शनि १९ वर्ष। अष्टोत्तरी सू. ६, च॑. १५, मं. ८, बु. १७, श. १०, बृ. १९, रा. 
१२, शु. २१ वर्ष। 
उदाहरण- शाके २८८२ में वर्षश चन्द्र है, चन्द्र की विंशोत्तरी वर्ष संख्या १० और द 
मेषराशि का स्वामी मंगल है उसकी वर्ष संख्या ७ दोनों के योग १७ को ३ से गुणा कर ५ 
जोड़ने से ५६ इसमें १५ के भाग देने से लब्धि ३ और शेष ११ यह आय हुआ, तथां लब्धि 
३ को ३'से गुणा करने से ९ इसमें ५ जोड़कर १५ से तष्टित करने से १४ यह व्यय हुआ। 
इसी प्रकार अन्य राशियों के स्वामी के आय व्यय समझना चाहिये। 
क्‍ तथा अष्टोत्तरी मत से वर्षेश चन्द्र कीं वर्ष संख्या १५ में, मेष के स्वामी मंगल की 
._- अष्टोत्तरी वर्ष संख्या ८ जोड़ने से २ ३ इसको ३ गुणा करके ५ जोड़ने से ७४ इसको १५ 
से भाग देने से लब्धि ४, शेष १४ यह आय हुआ। तथा लब्धि ४ को ३ से गुणा करके 
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५ जोड़ने से १७ इसरुमें १५ के भाग देने से शेष २ यह व्यय हुआ। इसी प्रकार वृर्ष आदि 
. राशियों के आय व्यय अपने-अपने स्वामी ग्रह और वर्षेश की संख्या समझना चाहिये। 


अथ क्षुधा विश्वा जानने का प्रकार-- 

शाक चतुर्गुणं कृत्वा सप्तभिर्भागमाहरेत्‌। 

शेष द्विप्न॑ त्रिभियुक्ति प्रोक्त विश्वाख्यमादिभि:।। 

क्षुधा तृषा तथा निद्रा चालस्य॑ चोद्यमस्तथा। 

शान्ति: क्रोधस्तथा दम्भो लोभो मैथुनमेव च ।। 

ततस्तु रसनिष्पतिः फलनिष्पत्तिरेव च। 

उत्साह: सर्वलोकानां ज्ञादव्यं निश्चितं बुधै:।। 

शाक संख्या को ४ से गुणा करके गुणनफल में ७ के भाग देकर 
को पृथक रखना शेष को २ से गुणाकर ३ जोड़ने में क्षुधाका थे 
समझना। पुन: पृथक्‌ रक्खे हुए लब्धिको शाके मानकर पूर्वोक्त क्रिया करने 
क्रम से तृषा आदि (निद्रा, आलस्य, उद्यम, शान्ति, कोध, दम्भ, लॉर्भ, मैथुन, 
रमानिष्पत्ति, फलनिष्पत्ति, उत्साह) के विंशोपक होते हैं से पे 

उदाहरण--शाके १८८२ को ४ से गुणा करने से ७५२८ इसमें ७ के भार्गि दे कि 
_लब्धि १०७५ शेष ३ को २ से गुणा करके ३ जोड़ने से ९ यह क्षुवा का विश पक हैं है 
पुन: लब्धि १०७५ को ४ से गुणा करने से ४३०० इसमें ७ के भाग देकर लब्धि 57 
शेष २ को २ से गुणा कर ३ जोड़ने से ७ तृषा का विंशोपक हुआ। एवं लोग 


से क्रिया करने से निद्रा १५, आलस्य ३, उद्यम ७, शान्ति ५, क्रोध ५, दा ४ 
३, मैथुन १५ रसनिष्पत्ति ९ फलनिष्पत्ति १३, उत्साह ११ ये त्रयोदश विंशोपक ई० 


उद्धिज्जदि विशोपक-- 


द्विनिध्न त्रिभिर्युक्तमुद्धिज़्रायुजाण्डजस्वेदजानां हि विंशोपकी 
मर शाक संख्या को चार स्थान में रखकर क्रम से ५ ,७,९,११ से के 
' करके पृथक्‌ पृथक्‌ ८ के भाग देने से शेषोंको २ से गुणा करके ३ जोड़ने र 
क्रमश: उद्धिज, जरायुज, अण्डज और स्वेदज के. विशोपक होते हैं। शेष 
उदाहरण-शाके १८८२ को ५ गुणा करने से ९४ १० इसमें ८ के भाग देने. से 


२ को २ से गुणा कर ३ जोड़ने से ७ यह उद्धिज्ज का विशोपक जरायुज ४ 
१ का हुआ एवं है. ०5 
अण्डज ७, स्वेदज १७ हुए। 330 33% 





शक: पदञ्ञमिः सर्पैभिगोभिरीशैश्नतुर्थ हयश्राष्ट - भक्तावशि: 
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_ रोहिणीवास और उसका फल-- 
मेषार्कदिनभाद्क्षद्यमब्धी दयं  तदे। । 
एकं गिरौ द्यं सनन्‍्धौ चततुर्दिक्षु तथा न्‍्यसेत्‌।। 
साभिजिच्च क्रमेणैवं फल यत्र तु रोहिणी। 
अतिवृष्टि: समुद्रे स्थात्‌ तटे ज्ञेयमवर्षणम।। 
गिरो सनन्‍्धौ खण्डवृष्टिरित्याहुः पूर्वसूरयः। के 


मेषार्क संक्रान्ति जिस दिन हो उस दिन जो चान्द्र (दैनिक) नक्षत्र हो उस । 
: नक्षत्र से क्रमश:-२ समुद्र में, २ तट में, १ पर्वत में और २ सन्धि में एवं पुनः 
पुन: अभिजित्‌ सहित नक्षत्रों को रक्खे, जिस स्थान में रोहिणी पड़े उसका फल ' 
समझना चाहिये। यथा रोहिणी यदि समुद्र में पड़े तो अतिवृष्टि, तट में पड़े तो 
अवृष्टि, पर्वत और सन्धि में-पड़े तो खण्ड वृष्टि समझना चाहिये। 

उदाहरण- शाके १८८२ में मेषाकं संक्रान्ति के दिन स्वाती नक्षत्रहे अत:स्वाती' से क्रम 
से-नक्षत्रों के न्यास करने से रोहिणी तट में- पड़ी इसत्विये १८८२ में वृष्टि अल्प होगी ऐसा 
कहना। नीचे नक्षत्रों का न्यास देखिए। 





समुद्र . - तट "पर्वत. सन्धि : । 
स्वाती विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा । 
मूल पू. षा. उ. षा. अभिजित्‌ | 
श्रगण घनिष्टा शसभिषा पू. भा. द 
उ. षा. रेवती ... अश्विनी भरणी ' 
कुत्तिका रोहिणी | 

इति पद्माड़्' विषय। 

विशेष-- 


बालकों के उपकारार्थ सोदाहरण विंशोत्तरी दशाज्ञान प्रकार- 
जन्म नक्षत्र से जन्मकालिक दशा जानने का चक्र-- 
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नक्षत्रों से दशापति और उनके वर्षो के ज्ञानार्थ पद्य- 
कृत्तिकातः समारभ्य त्रिरावृत्य दशाधिपा:। 
सूर्येन्दु-कुज- राहिज्य-शनि- ज्ञ-शिखि- भार्गवा:। । 
दशासमाः क्रमादेषां षड्‌ दशा श्वा गजेन्दव:। 
नृपाला नवचद्धाश्व नगचन्द्रा नगा नखा:।। 
कृत्तिका से आरम्भ कर तीन आवृत्ति करके नवां ग्रह के क्रम से-सूर्य. 
चन्द्र. मज्जल. राहु, बृहस्पति, शानि, बुध, केतु, शुक्र ये दशाधिपति होते है। 
तथा क्रम से इन अहों के ६, १०, ७, १८, १६, १५९, १७, ७, २०, 
दशामान हैं जो उपरोक्त चक्र में स्पष्ट है। 
जन्मकालिक वर्तमान दशा के भुक्त और भोग्य वर्षानयन प्रकार- 
दशामानं भयातंघ्नं भभोगेन हतं॑ फलम्‌। 
मुक्त वर्षादिकं ज्ञेयं भोग्यवशात्‌ तथा।। 
जिस ग्रह की दशा में जन्म हो उस ग्रह की दशावषसंख्या को भयात से 
गुणाकर गुणनफल में भभोग के भाग देने से लब्धि वर्षादि दशा का भुक्तमान 
होता है, उसको दशा वर्ष की संख्या में घटाने से (जन्मकाल से आगे) भोग्य 
होता है। 
अथवा- भयात को भभोग में घटाने से भभोग्य होंता है। उससे दशावर्ष संख्या को 
गुणाकर गुणनफल में भभोग से भाग देने से लब्ध वर्षादि वर्तमान दशा का भोग्य (जन्मकाल 
से आगे का मान) होता है। 
इसकी युक्ति (उपपत्ति) यदि सम्पूर्ण भभोगघटी में अह की दशा संख्या होती है तो... 
दशासंख्या >< भयातघ 
भभोगघ 
. इसी प्रकार भभोगं घटी के अनुपात से भोग्यवर्षादि दशावरर्ष सं. »< भभोग्यध प्पप भभोग्यथ___ 
ह । ग 
उदाहरण- शाके १८४८ संवत्‌ १९८३ माघशुक्ल एकादशी शनिवार में किसी का | 
: जन्म है। उस समय मृगशिरा नक्षत्र के भयात - ४८। १५।।भभोग ५९।३०।५ भभोग्य_ 
१।१५ स्पष्ट सूर्य - ९२९।२०।१३ है। तो उपरोक्त पद्यानुसार मृगशिरा नक्षत्र में मल 
दशाधिप हुआ। इसलिये मद्गल की दशावर्ष संख्या ७ को भयात ५८।१५ के 
२।९५ से गुना कर २४४६५ इसमें भभोग ५९।३० के एकजातीय ३५७० सें भाग देने 
से लब्धि वर्षादि, ६।१०।७।३।३२ दशा का भुक्त हुआ, इसको दशावर्ष संख्या २ में 
घटाने से दशा का भोग्य वर्षादि > ०/१।२२।५६।२७। 





भयात घटी में क्या? इस प्रकार त्रैराशिकसे भुक्तवर्षादि ८ 





फिर िक 
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[२१७ १७ रा अदभुत प्रकरण | अद्भुत प्रकरण । 


अथवा -- भभोग्य १५।१५ के एक जातीय ७५ से दशावर्षसंख्या ७ को गुना करने 
से- ५२५ इसमें भभोग ५९।३० के एकज़ातीय (पल) ३५७० से भाग** देने से लब्धि 
वर्षादि ०॥/२२।५६।२८ दशा में भाग पूर्वतुल्य ही आया। | 


अन्तर्दशा बनाने का सरल प्रकार-- 
दशाब्दा: स्वस्वमानेन हता: खार्कोद्धताः फलम्‌। 
अन्तर्दशा भवेदेवं प्रत्यन्तर-दशादय:।। 
(जिस ग्रह की महादशा में प्रत्येक ग्रहों की अन्तर्दशा जानना हो) उस ग्रह 
की दशावर्ष संख्या को अलग-अलग प्रत्येक ग्रहों की दशा संख्या से गुनाकर 
गुणनफल में १२० के भाग देने से लब्धि वर्षादि तत्तदग्रह की अन्तर्दशा का 


मान होता है। इस प्रकार अन्तर्दशापर से प्रत्यन्तर्दशा तथा प्रत्यन्तर पर से 
विदशा, विदशापर से उपदशाका आनयन होता है। 










मे. | कि 
वर्ष | | 
_मा | (नई | |6$£$ [([([/$ /ूट+ ऑ|ू ६6 | टढ' 
___/ (६ | | | | | | 
_ब ५६, | टल-- [- | | | 
पे ५८| | | ( | | | | 
__ | ह((_ | | | | | | टढ* 
२१८४८|१८४८|१५८६६(१८८२(/१५९०१।/११९१८|१९२५(१९५५(१९६१|१९७१ 
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ब्व्प्का बन 


इसकी उपपत्ति (युक्ति) यह है कि-प्रत्येक ग्रह की दशा में ९ नव ग्रहों को अन्तर्दशा 
, वह भी अपने-अपने वर्ष के अनुसार होनी चाहिए, इसलिए सब ग्रह के दशावर्षयोग 


होती 


/%% 


| कफम«मण-ममााशाक०ज»० मा ०ामअ+म मम. 





*  “लग्नपत्रप्रदीप” के प्रथम प्रकाश में भयात आदि बनाना देखिये। 


*+ “भाग देने में वर्ष शेष को १२ से गुना कर मास, मास शंष को ३० से गुना कर दिन. दिन शेष 


को ६० से गुनाकर घटी बनाकर भाग देने से मासादि लब्धि होती है। 











हम ् ५ 4“ &क _- न + कक न के अल कटी पं 
की हे ९५ अंक फंपल फल करंट टिक: टेट: कण के (रह 
हक नवाज 255 कै ्ँ ्ॉआॉनाात पादप 9 गम मम श्् 


| 








टउ ह _ २३६ | १८ । 
(१२०) में इष्ट दशामान तो अलग-अलग ग्रहों की वर्षसंख्या में क्या, इस अनुपात से 
इष्ट दशा > ग्रहदशा 


इष्टदशा में अर्न्दशा मान - जा सिद्ध होता है। 


उदाहरण--रवि की दशा में रत्यादि सब ग्रहों का अन्यर्दशा साधन करना हैं ता खवि 
को दशा वर्ष संख्या ६ को रवि की वर्ष संख्या ६ से गुनाकर गुणनफल ३६ में १२० के 
भाग देने से वर्ष > ०। वर्ष शेष ३६ को १२ से गुनाकर गुणमफल ३६७८१२ 5 (४३२ 
में ३१२ के भाग देने से लब्ध मास > ३। मास शेष ७२ को ३० से गुनाकर २१.६० इसमें 
१२० के भाग देने से लब्धि दिन १८। इस प्रकार रवि की दशा में रवि की अन्तर्दशा वर्षादि- 
०।३।१५८।०।०।। है । 
. इसी प्रकार रवि की दशा को चन्द्रादि ग्रह की दशासंख्या से गुना कर १२० के भाग 
दकर वर्षादि अन्तर्दशा होती है। जो बालकों के उपकारार्थ आगे चक्र से स्पष्ट है। 
अथवा--सब ग्रह की दशा के योग १२० वर्ष में दशा का मान तो १ वर्ष से क्या? 


| बशलिल्यों 
इस अनुमान से एक वर्षसम्बन्धी अन्तर्दशा धुवक - ""------- वर्षादि हुआ। इसका 
ु । १२९ 9 


एक वर्ष सम्बन्धी दिन ३६० से गुना करने से दिनादि अन्तर्दशा धुवक - कल मनन 
क्‍ १२ 
दशासंख्या/ ३. रन 
अंक 2. इससे सिद्ध हुआ कि दशा वर्षसंख्या को ३ से गुना करने से १ वर्ष 
सम्बन्धी अन्तर्दशा मान दिनादि होता है, उसको ग्रहों की अपनी-अपनी दशावर्षसंख्या में 
गुना करने से अन्तर्दशा का प्रमाण होगा। ह 
कर अन्त: अभ्यासार्थ श्लोक -- 
नें दशासमामान दिनां श्रुवकं स्मृतम्‌। 


. निधन स्वस्वंदशाब्दैस्तद्‌ भवेदन्तर्दशामिति: | । 


उदादशा-- जैसे सूर्य की दशा वर्ष संख्या ६ को रने से भ्रुवकदिन - 

८ 3, का ०0५ संख्या से गुना के से सूर्य के 2 सह देन बसे 
के मासादि ३।१८। मास ्रान में आर भाग 

देकर वर्षादि बना लेना। यहाँ सूर्य की दशा “सर (१२ से अधिक हो तो १२ के हैं 


में 3 
>तः सूर्य की दशा में सूर्यकी अन्तर्दशा के मा ३२ जे कम ले सूर्य की दशा में सूर्य 
की अन्तर्दशा वर्षादि व. पा.दि.घ. प. 


०।३।१८।०।० यह पूर्व विधि से बनाये हुए के तुल्य ही हुआ | 


इस प्रकार सूर्य की धुवा १८ को चन्द्र की दशावर्षसंख्या १० गुना कर दिनादि 
चन्द्रको अन्तर्दशा १०८ इसमें ३० के भाग देकर. मासादि ०।६ के । है ० अतः सूर्य की 


कर । 23022 








एज अदयुत प्रकरण | 
[३१९ अदभुत प्रकरण | 





दशा में चन्द्र की अन्तर्दशा वर्षादि ०।६।०।०।० एवं ध्रुवक की मंगलादिक की दशासंख्या 
से गुनाकर अन्तर्दशा मान सिद्ध होते हैं। जो नीचे चक्र में स्पष्ट हैं। 


सूर्य की दशा में सूर्यादि नवग्रहों की अन्तर्दशा- 

' _९ ४ 

| ० | 
उक्त रीति के अनुसार चन्द्रमा की दशा १०.को ३ से गुना कर दिनात्मक 

ध्रुव - ३०। इसमें ३० से भाग देने से १ मास इसको अपनी-अपनी दशा की 

संख्या से गुना करने से-- . 

 अन्द्र की दशा में चन्द्र आदि ग्रहों की अन्तर्दशा-- 


बजाज 





शु. 












| वृहज्यौतिषसार भाषाटीका ३२ ] २० 


हआ 
कु 





कार्तिके बहुले दले 


त्रयोदश्यां गुरोवरि निर्मितः पूर्णतां गतः 


< 


बृहज्जोतिषसाराख्य: 


. शनि की दशा में अन्तर्दशा। 
इति दशान्तर्दशा। 

. मिथिलादेशमध्यस्थ- चौंगमाग्रामवासिन: 
ज्यौतिषाचार्यस्थ श्रीसीतारामशर्मण 
तनथेनेन्दुनागाष्ट-शशितुल्ये शकाब्दके 
रूपनारायणेनायं ग्रन्थो भाषार्थसंयुतः 

._॥।इति बृहज्ज्योतिवसार: समाप्त:।। 





बृहज्योतिषसार भाषाटीका 
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पुस्तक का नाम मूल्य 
वृहद पाराशर होरा शास्र २००/- 
विशाल भृगुसंहिता फलित १८ ०/- 
भगुसंहिता फलित अंग्रेजी २००/- 
भुगुसंहिता फलित सर्वाग ५०/- 
रमल दिवाकर भाषा-टीका ९०/- 
रमल दिवाकर की कुंजी ६०/- 
मानसागरी भाषा-टीका १००/- 
वहज्जातक भाषा-टीका १००/- 
ताजिक नीलकण्ठी भा.टी. ९०५/- 
जातकाभरण भाषा-टीका_ ९०- 
कर्मविपाक संहित ८ ०/- 


जातक दीपिका भाषा टीका ७०/- 
वृहज्यौतिषसार भाषा टीका ७०/- 
मुहूर्त चिन्तामणी ६०/- 
जीवन भविष्य दर्पण ६०/- 
भाव कुतूहलम्‌ भाषा टीका ६०/- 
लघु संग्रह भाषा टीका ५०/- 
विवाह दाम्प्त्य निर्णय ६०/- 
स्वर सिद्धी ५ ०/- 


४ 330७ - है #< 
९८ क्र 2 ५१ 4 त्त हर 
हो पर] है ५ (0४ 
४ के की 


ब्कै 
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पुत्त्क कानाम. मूल्य 
प्रारम्भिक ज्योतिष ७०(/- 
व्यापार विज्ञान भाषा टीका १००/- 
स्रीजातकम्‌ भाषा टीका. ६०/- 







हमारे यहाँ से ज्योतिष शासत्र की हिन्दी व्याख्या सहित प्रकाशित पुस्तके 


द 





| 


ज्योतिष संसार ६०/- 
नवग्रह रहस्य भाषा टीका. ५०/- 


लग्न चंद्रिका भाषा टीका ५०/- 
लघुजातक भाषा टीका ५ ०/- 
मुहूर्तमार्तण्ड भाषा टीका. _५०/- 


ग्रहफल दर्पण भाषा टीका ५०/- 


रत्नद्योत भाषा टीका ५०/- | 
जातकालंकार भाषा टीका १६/- 
शीघ्रबोध भाषा टीका २०/- 
सामुद्रिक हस्तसागर १००/- 
सामुद्रिक सुधा ९०/- 


सामुद्रिक रहस्य भाषा टीका ५०/- | 


गृह वास्तु शान्ति भाषा टीका ६०/- 
गृह रत्न भूषण भाषा टीका ६०/ 
वास्तु रहस्यम्‌ भाषा टीका ८०/ 


मंडल चक्र २५/- | द 


| उपरोक्त पुस्तके वी.पी. द्वारा आर्डर भेजकर मंगाने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान 


हे 
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